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प्रमाण-पत्र 
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॥३ 


ते किया जाता है 





ऑक्ऊ्य 


कि स्नेहलता' त्रिपाठी ने 





श्री हरिवंश राय बच्चन' के काल्य का काव्य-प्ारत 





य पर पी. एच डी. उपाधि हेतु शोध-कार्य सम्पन्न 


प्रोध-छात्रा का यह मौलिक शीध-कार्य हैं । शीध-का 





यग्रित कार्य 





म्यादन किया और वांछित 





यह शोघध-प्रबन्ध छात्रा के गहन अध्ययन और चिन्तन का 





मौलिक तपरिणाम है | मैं हनकी सफलता और उज्जवल भविष्य की 
कामना ठरता हूँ । 


-ख्हट3-- 
एनाक 5: 5. ।9 ।995 /छा0 रामगोपाल गण्त| 
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रीडर तथा अध्यक्ष हिन्द 


प॑. जवाहरलाल नेहरू स्नातक 
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लय, बांदा 





लिभाग 
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जीचन व्यतीत करते हुए भी काचि को' 'नियतिवाद्द ने : 





वरन्‌ वे कर्म के प्रति आस्थावान रहे हैं । उनक! 





उद्घघोषणा करता है । प्रमाण में व्याप्त ऊँच-नीच, जाति-पॉँति 
एछुआएत जैसे भेद-भावों ने कवि के 'चिन्‍्तन को झ्नकद्योरा है । समाज 


यों और विद्गयपताओं के प्रति उनका गंभीर चिन्तन 'मध॒शाला' और अन्य परवर्ती' 
काव्य-कृतियों में अभिव्यक्त हआ है | राष्ट्र के प्रति आस्था और समर्पण कवि के. 
समग्र कतित्व में द्रष्टिगत होता है । धर्म के प्रति 'बच्चन' जी का चिन्तन अत्पंत क्‍ 
साफ-प्ृथरा और उद्दार है, वे मानव धर्म के प्रजारी हैं । वे मानते हैं कि धर्म का 
कार्य जोड़ना है. तोड़ना नहीं । जो धर्म मनष्य को जोड़ सके, प्रेम की भावना में 
बाँध सके, 'बच्चन' जी उत्ती के उपात्तक हैं | राजनीति उनकी दुष्ट में जीवन की 
औषधि है, वह जीवन के लिए भोजन नहीं बन सकती । वे त्माज की कुरी'तियों ए हर 3] 


ब्ध हो उठे और सामाजिक-क्रान्ति के आन्दोलन ते उन्हें सड़ी-गली नैतिकता को. 


ठुकराने का प्रोत्साहन मिला | कवि ने आत्मविष्नवात्त के 


पारिवर्तन 











हक 
मक 


| 
कं" 
































यों में मकत अपने को जगर्णित कर दिया । काएण है 
तस्दाय ने बच्चन” जी का जुले हृदय से और गदगद कंठ से स्वागत 
। 
व्यक्ति बच्चन को 'हानावाद' का क ते आये 
क्नकी परवती रचनाशों में उनका चिन्तन उन्हें एक विशिष्ट एवं गंभीर 





प्ञ 


में प्रस्तुत करता है । बच्चन जी के साथ न्याय करने के लिए और 





उनका वास्तविक स्थान निर्धारित करना इस शोध का मुख्य उद्देषय 
| यधपि बच्चन जी के काव्य का सामान्य अनुशीलन अनेकत्र प्रगप्त है, पर 
उनके काव्य का काव्यप्ञास्त्रीय अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है, इती दिया. 


में यह मेरा विनम्ज प्रयास है । 


हा 


& 


'विवेचना की तविधा की द्वष्टिट से प्रस्तत प्रबंध को त्ात अध्यायों 
में विभकत फक्िया गया है | प्रथम अध्याय में डॉ0 हरिवंश राय 'बच्चन' के 
व्यक्तित्व और कृतित्व की परिचयात्मक चर्चा की गई है । बच्चन का काव्य 


अनभतियों में डूबी हुई आत्माभिव्यक्ति का काव्य 





फाल्य एक दूसरे के पूरक है । स्वाभिमानी, नग्न, स्पष्टवादी और नि 


मन छच्वलन . 








[व्सल्प की प्रतिमृर्ति है । उनका कुृतित्व विविध 





| प्रारम्भिक रचनाओं 


यौवन और राष्ट्र 





रद 


मर्मातक पीड़ा है | जबकि सतरंगिनी', मिलन यामिनी' 





हि 


और प्रणय पत्रिका में कवि ने प्रकृति का मानवीय धरातल पर चित्रण कर प्रेम 





| पक्षे को निशएछलता ते उभारा है । 





'तीय अध्याय के अन्तर्गत मैंने बच्चन जी के भाव तत्व का विवेचन 





या गया है । कवि के काव्य में रत्ताभिव्यक्ति तथा अन्य स्फाटिक भावों का 


8। 





| किया गया है | 





पा लच्चन एक राससित कवि हैं । उनके काव्य संगहों 
में यद्वापि सभी रतों की ज्ञांकी देखे को मिलती है, पर शभ्रगार और करुण रस 


की तबल अभिव्यंजना पिपष्ेष्न रूप में हष्टिटगत होती है । 


तृतीय अध्याय में बच्चन जी की कल्पना सम्बन्धी अवधारणा एवं 


उनके काव्य में कल्पना के सौन्दर्य का विश्वद्‌ विवेचन प्रस्तुत "किया गया है । 





की कल्पना-पा 





पर्याप्त सप्ाक्‍्त, भावपुवण एवं मार्मिक है । 


चतुर्थ अध्याय में कावि के “चिन्तनपरक सौन्दर्य का अनुशीलन किया... 


डी 


.औदे 


गया है । कवि के वैचिध्यपूर्ण वैदा-रिक चिन्तन में जीवन के प्राति स्वस्थ एवं 





ण तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम श्वं आस्था अ 





का 
प्ख्प्ज 


रकः 






















त हये हैं, इन्होंने हिन्दी काव्य-धारा' को एक 





और नया आयाम द्विया है । कवि ने सरल-तप्ताधारण बोलयाल 





प्ह्ठावरेदार भा 





7 में अपनी अनुभूति को बड़ी कुशलता और प्रवीणता से मूर्त रूप 


# 
०५. 


प्रदान किया हैं । 


्व्क्ल 





छठवें अध्याय के अन्तर्गत बच्चन' 
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र॒ वैचिष्टयय की प्मीक्षा की गई है।अपने जीवन में उन्होंने 


काव्य-कतियों के पत्त्तु 





गन के वष्िष्टय 





जो हुख-तुथ का कट-मध्ठ अनुभव संचित किया है, उत्ती का परिणाम उनका काव्य 


हा है | 


; 


है । बच्चन जी के काव्य में एक ओर सांस्कृतिक भावना और देश-प्रेम का 


की, 
५ 


प्रवाह है तथा दूसरी ओर धार्मिक तथा आध्यात्तिक भावना है | इसी अध्याय 
में प्रकृति चित्रण की भी तमीक्षा की गई है । यधपि 

ने प्रकृति में विशेष आकर्षण का अनभव नहीं किया फिर भी उनकी 
कविताओं में प्रकृति अपने इन्द्रधन॒घी रूपों में अपनी सौन्दर्य-राश्मि को चिकीर्ण 





लच्यन जी के का" 








हँ 


0 »# 


करती है । 


सप्तम अध्याय उपसंहार है | द्नममें 





प्रतियादन किया गया है। 





शोध ग्रन्थ के अन्त में मूत्र ग्रन्थों एवं सहायक ग्रन्थों 


के 





कियाः गया है । 


पूर्णता पर सर्वप्रथम शोध-प्रबंध के 





विभाग, पं. जवाहरलाल नेहरू 


कक 























| 
तु 
सह 


शान कराया एवं प्रबंध की पूर्णता में अपना प्तक़िय सहयोग प्रदान किया । 


णदत्त अवस्थी आचार्य, पं. जवाहरलाल नेहरू कालेज 








चः पु कक रे सा 
बांदा के >40 मे अपनी श्रद्ॉलाजा?ए 


हा 


! अर्पित करती हें क्यों कि इस शोध प्रबंध के 


225 फ् 


हैं, काश, इसकी पूर्णता वे देख पाते । 





न 


में अपने गरुणनों साहित्य 





मनी 


करती हूँ, जिनके प्रत्यक्ष शवं अप्रत्यक्ष सहयोग ते 


श्िषि करी 







प्रीध-प्रबंध है । जिन विद्वानों, आचार्यों, रव॑ 


की 
न्‍्कँ 





3८ 





सामग्री ग्रहण की है, उत्को यथास्थान संकेतित 


ि 


उलग पिसी संदर्भ का उल्लेस रह गधा हो तो उसके लिए क्षमायायना 









माह 2 ठलमता" क ठरती घ नस 
ताहत कतज्ञता करता हू | 





हिन्दी तिभाग के 


आवायंगण डा0 मनोरमा अग्रवाल, डा0 ज्ञानप्रकाश तिवारी एवं डॉ0 देवलाल 


मौर्य के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने न केवल मेरा मार्ग- 


पु. जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय बाँदा के 


दर्शन किया वरन्‌ शोध प्रबंध को पूर्ण कराने में अपना अमिठ योगदान दिया । 





अपने अनुज दिनेश त्रिपाठी को इस अवप्तर पर भूलना मेरे. 





सम्भव नहीं है जिनके निरन्तर प्रयात्तों से ही मेरा शोध कार्य सम्भव हो सका 


ली दीदी # | 





मती पृष्पलता 











हूँ 'जिन्‍्होंने समय-समय पर 





वे श्रीमती मसध पाण्डेय के प्रत्ति मैं पर्ण सम्मान के साथ 
ग़ोधकार्य के 


है । इस अवत्तर पर मैं अपने 'पितृतल्य इच्तर 
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श्री! कमलेश कुमार द्विवेदी के प्रति आभार & 


दा यित्वों जे उपर ज्ञोध कार्य को महत्व हिया है और 





अपना आशीष्त एवं मार्गदर्षन प्रदान किया है । 


इस शोध प्रबंध के आधार स्तम्भ श्री हरिवंशराय जी 'बच्चन' के 





ते इसे मात्र 





क्ञापित करने में कुछ संकोच अनुभव करती हें, क 


हे 








टाघगर ही न तम् लें, मैं उनके प्रति प्रद्या-सद्भाव से नमन करती 
हूँ और उनके मार्गदर्षन एवं वांछित सूचनाओं के प्रति क॒तज्ञता ज्ञापित करती 
हूँ । 


शोध छात्रा 


*र" ्त्द्ग वत्ा (अफ़ाबण ः 
ह लनेहलता त्रिपाठी | 
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अप्याध - | 


कधलपचपयकरााा७।फतकराप्रशकतक्रवतआाओ पे प्रा-त०फचआापथा 0 लक पददा2 पाप मत क्पफप मददाव पापा श्कालक 


फिकाकरी 


छायावादोत्तर काव्य-धारा के प्रवर्तत डॉ0 हरिवंपराय बच्चन! का 


कुतित्व-काल तदीर्ध कालावधि में फैला हुआ है । उन्होंने काव्य के इतिहास में 








अपना नाम अंकित किया है । तृष्टा के कार्य में नया संस्कार 


होता है ऑऔर उप्तमें भाषा तथा भावों का नव्य चविधान होता है | कविवर' बच्चन ' 
छायावादी कवियो्प्रभाव ते अपने को बचाकर सर्वधा नूतन राह बनाने का प्रयत्न 


हे 


। बच्चन ने जीवनोल्लात और यौवन के गीतों को पूरी शक्ति मन्‍्ता 





से गाया और अपने को निराला की दृहता और 'प्रसाद” की क्लिष्टत ल्यंजना 


9 


ते दूर रखा । “बच्चन” जी न तो पंत की काल्पनिक पलायनवादी सौन्दर्य चेतना 
त्तेअ 





भूत हुये और न ही महादेवी की तरह रहस्यमयी अनभाति और वेदवा- 





फलकि उन्होंने अपनी प्रथक राह घनायी और जीवन के गीत गाये. 


पल (।भ 


गी अन्भत्ति हुई, उत्ती को वाणी दी 





7] | पद पति 


आभव्यात्त | 


सर उन 





प्रदान की । “बच्चन! का 





व्यक्तित्व हिन्दी काव्य में अपनी अदभत विषेषता शवं महत्ता रख्ता है । वह 


पानव हुदय-मर्मज्ञ, रततलिद्र गायक, भाव-धनी एवं यग-प्रबद संदेश -वाहक हैं ।' 





कविता तीघे उनके जीवन से फूटकर आयी है । कविता उनके 
की अनिवार्यता थी, पविकाता थी, यानि उनके जीने की पार्त 








कक 


बा 
कक 
हि. 













जलन, प्यात्त, त्राज्न, पीड़ा और संघर्ष ही है | कवि का तम्पूर्ण काव्य जीवन 






| वह ज्ञान के बल पर किताबें पदकर या काव्य 





तीखकर नहीं लिखी गर्ल, वे तीधे उनके जीवन ते फूटकर आई हैं ।' 





गयाताद . ग्ग संकुमण में निर्वात ह्िथति जगाता है | 








मृत्य और प्रगातिवाद की आत्महत्या, उप्ती 
से हिन्दी ता झैसा घोर संकट- 


काल कभी' नहीं आया था । कितनी भयावह '्थिति थी कि 





एरिणाम है | व्यव्त्तित्व की 








आत्महत्या के आतंक में कोई भी व्यक्तित्व सामने नहीं आ रहा था | सैेसे 
छायावादोत्तर घटाटोप सन्‍नाठे और अंधकार को चीरता हआ कोई एक तीर 


'क्षितिज के किसी कोने मे छूटता है और आतंक का सन्‍नाटा ठट्ने-सा लगता है। 


हू 





बच्चन का । 
यधपि छायावादी व्यंजना का प्रभाव कविवर 'बच्चन' 


किया हैं- तत्कालीन छायावादी अभिव्यंजना का प्रभाव मुझ पर नहीं 





हना' तो 





भरी कृतध्टनता होगी । मैंने छायावादी को आत्मतात कः 





पर छायावादी शिल्प ते कुछ उपर भी उत्तमें है, कुछ नयापनत्र ..... ॥ 


बाल्यावल्था ते ही [ 








जन्म :- छायावाद्दोत्तर काव्य धारा के प्रवर्तत कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द 
उत्त्त प्रद्धेश के 'जिला इलाहाबाद की पिभृति हैं | ई. सं. ॥907 के नवम्बर 
27 तारीब को जिस नन्हे ते बालक ने जन्म 'लिया, किसने कल्पना की 
कभी वही बालक जग की चदटानों पर अपने चरण पघित्य अँकित करेगा 9 
हिन्दी ताहित्य के इतिहास में अपना नाम स्वणाक्षिरों से 


बच्चन जी अपने माता-पिता की छठी किन्तु 














लिख देगा ।.. 








रु छः 


उपरान्त प्राप्त सन्‍्तान का नामकरण उनके पिता ने 'हरिकाराय' किया । 





किन्तु घर पर तभी इन्हें "बच्चन नाम से बलाते वे | बाद 


ही अपना ज्ाहित्यिक उपनाम बना 














हरिकाराय बच्चन 






जीवन प्रायः 








चलने वाला, पखिताता द जे च्क्नय 
वेतन पाते थे ।“ प्रताप नारायण 'पायनियर' प्रेत में सबसे नीचे क्लर्क थे और 
रिटायर होने पर उचे क्लर्क तक पहुँचे । ७ 9 ० 


बच्चन की माता '्त्रियोचित कोमलता, सहज विश्ववात्ती, 





वृत्ति की थीं । उनमें काम करने की अपार प्राक्ति थी । उन्होंने 


अं. 
































बाबु शिव कुमार पिंह की 
और आपने द्विती 




















2 


आन्दोलन, अतहयोग-आन्दोल्नन चल रहा था - य॒वा बच्चन 


४५; 
220 


का 
मै 


री :-9% 9 आधक 
>> 





























है 
ई॥ 


प्रथम कहानी प्रतियोगिता 
 हुदय की आयें प्रेमचन्द की हंस' 
प्रोत्साहन की बात थी । बच्चन जी को 


























के रहने वाले तत्कालीन 
किशोर की बड़ी पुत्री प्र्यामा से हो गया । 
का विवाह हुआ उनकी उम्र ॥9 वर्ष थी 

















बच्चन जी को प्रयामा शैली 


















व्यवहार, हंत्तमुब स्वभाव और भोलेपन के कारण बच्चन जी ने उन 
रख दिया और अन्त समय तक उन्हें इसी नाम ते सम्बोधित 


कवि का परिपक्व मन यह सोचता कि मैं प्॒यामा को वात्सल्य 






पश्चाताप पूर्ण अनुभव 


के कारण मैं अधिक परिषक्व हो गया था ।“ क््यामा के साथ प्रेम का 





वात्सल्य का व्यवहार करने के कारण बच्चन जी ने अपने हृदय के उद्गारों 





अब्बब्दूर 









५ 


तहचरी की सदभावना और प्राणाधार की प्राणदाथिनी 





अनुभव किया ।*“ 


्ई 














संतति :- 








बाल नवल, लाल नवल, के अं 9... 
दीपक में ज्वाल नवल | 
दूध नवल, पूत नवल 















0088 












केंधि एक संवेदनशील प्राणी है, इसलिये 
बाहर की ओर श्ञाॉकता है तो 









मैंने जीवन 








और काव्य को अलग कब माना है 9 यदि मेरा जीवन ही काव्य नहीं 


कवित्व नाम की कोई चीज मेरे अन्दर नहीं है | कवित्व यदि कमल है 








950 ते बच्चन अधिक अच्छा लिखने लगे । पिताजी के रिटायर होते ही 


ड , 


घर की स्थिति दयनीय हो गई । तब बच्चन कविता 








मुझ़ते तृजन की परिभाषा देने को कहता तो मेरा जबाब होता, जीवन की 


विवधता ।** उनके कवि बनने में उनकी पूर्व पत्नी श्यामा का बहुत बड़ा हाथ 





था- मेरे कवि होने का किवात मझुक्ष्मे प्रयामा ने हुढ़ किया था, और उत्तका 


समर्थन श्रीकृष्ण [मित्र ने ।"“ कवि का मानना है कि- "कविता का काम जीवन 


की समस्याओं से जाना हैं । कवि का कहना है कि - भावना-प्रेरित कविताये 


] 





'लिखने के लिए प्रेमानुभूति अनिवार्य है 





$ 


जा सकती हैं । 





बटन दबाया और रोपनी हो गई । 
आयी और 


० 


थ् 
ह 









प्रेरणा हैं : कवि का 








अनुभृतियाँ रण-नस में पै 
में रक्‍त की तरह बहे । उत्ती 








अपनी रचना के 


मु | हूँ 


्ः 
| 





हुः जे, 
"चाँद प्लेत्त में ए 


















माह तक काम किया | शक माह बाद प्रेत से 
जाने पर प्रयाग महिला 'िदध्यापीठ में 5050 प्रतिमास पर नौकरी 
नौकरी और दयूगन के बाद भी 60 





प्यामा की अन्त्र-क्षय की बीमारी में धंन 











'पायनियर' प्रेस में एक ट्रिंग रिप्रेजेन्टेटिव 
गई । सौ स्पये मापत्तिक वेतन, भोजन 








किया । नौकरी के 















और भाव प्रवण कृतियों को प्रकाश 
"विद्यालय में 
ने इलाहाबाद युनिवर्सिटी में 


५0 में स्थायी लेक्चरर बन गएछ 





देने जाते थे | अग्रवाल 















काशवाणी इलाहाबाद में हिन्दी प्रोड़यसर के 





वाणी इलाहाबाद में बच्चन जी के सत्ाथ पन्‍त 





भी व ।. 


गज 


दिसम्बर ।955 में ही आपको -पिदेश मन्त्रालय दिल्ली में हिन्दी 








सम्पन्नताओं के बावजूद भी कवि बच्चन 


बचाना चाहिये ॥"* 








श्र 





3 हक 









कर्क 
है 





॥१। 








तेरा हार' प्रकाशित हुआ था | कालान्तर 









रचनायें भाग-।, 2 में संकलित कर दी गई 
| प्रस्तुत कृति मेंसन्‌ ॥929 से ॥955 
विविध 'विधयों ते सम्बन्धित इन कविताओं 


छायावादी प्रभाव स्पष्ट है । 


अलग- जन कविताओं का मूल स्वर प्र 












कलात्मक भावना [आइडियलिसप्टिकू एण्ड 














धितायें हैं । 'बंड़ा”, 'बंदी' और 'बंदी 
उत्साहित किया है । 'चुंबन' और " 
देश की दुर्दगा का | हैं । श्री नवल 
कावि का विकासमान वेशिष्द्य देखते 


कर 


'जीवन का ल्वर' तुनते हैं ।* 














डॉ- जीवन प्रकाषा 





अभिधामलक और सरल साधारण भाष 








प्रार म्भिक रचनाएं भाग हैं 2 :- 


जो में जननायथक 


कह, 









22 ॥ 





हैः 


हु 





0202. 0 ४ 3४०2 


ः ट | ! 















तक मल्जिद-मन्दित 
थ| ३५, 














न्‍् 


। 







है 25 है 


चारों ओर निराशा का साम्राज्य था | 





तप 





[वरण का निर्माण करती हुई " 





मधुगाला क्रान्तिकारी कृति 
। मधुशाला की लोकप्रियता और प्रत्तिद्वि से गौरवान्वित होकर : 





26208 


. 
ः 














जीवन की कित्ती अनिवार्य माँग, दुर्निवार 


बल पर चौथाई 








सी रचना का 





असम्भव था ।' 


शकाकार होने के 





'प्रियतम परमात्मा से मिलन के 





पथ पर अग्रसर होने के 


पे उत्प्रेरित करते हैं | उनका मानना है 
भा ते मिलन होगा । 








रा 
















826 | 





जीवन बीत गया 
न्दर या मेरे अन्दर 


























हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, 
बनता है, पीने वाला, 
मैं तुझ्को छक छलका करता, मल्त मक्के पी तू होता; 








एक दूसरे को हम दोनों आज परस्पर मछ्याला । 


आचार्य ननन्‍्ददुलारे बाजपेई ' 





लिए एक प्रलोभन मानते हैं । 
बलभद्र तिवारी के अनु 


मौजमस्ती में लीन रहने का आग्रह करता है । का 





अनसार बच्चन का 












! डर प्र 






















नहीं, 
बैया मे 

डॉ. हजारी एसाद द्विवेदी का कहना है कि- “जीवन की क्ष 
को किती झ्िझक और संकोच में काट देना ठीक नहीं, इसको परिपूर्ण करने 
गवशयक है । बच्चन ने उमर खैयाम 
सौन्दर्य और प्रेम की मदिरा से ता 











माम॑ 





सौन्दर्य का मादक आतलव : 








तन और मल्ती के मन 








गाए । छनकी कविता में जो मादकता आकृष्ट 'किया ॥7* 





ने मदिरा का प्रचार 
कविता की मदिरा 
कविता की मदिरा दी 





पहँचाकर जन-साधारण 


५; 







28 














'कात्मक हैं, जिनमें कवि ने शराब, सुरा 


साकी और मीना को प्रतीक बनाया है | 'मधशाला" में धर्म, समाज 











ही गेयत्व, अनुठी स्वर-ल्य एवं झंकुति है 





का रागात्मक उन्मेघ सरल साधारण भाषा में किया गया है । 


2 


जा 


82988. क्‍ 








कं का 
* 0777 
। 

आ 


| 
.।' < 


ः <ः 
रा 
! रा 0 












है 508 








तिता में समाज के खोखले आदर्शों के प्रति आक्रोश है, साथ 


श कराया गया है ।| क्‍ 
प्याला' कविता में कवि ने 





स्तविकता से सर 





| 










मे 


- में कवि 
4. ! 











रु 






जी वन्तता' 


मग्र तृष्टिट की 










को उभारा है- क्‍ 


में दोनों आते गे के पल, सोने के 
* जाते हैं पाने के पल, 





ही 8 





2087 


७ करो 





0॥ ४ 


0 
शा 


कह 














की आस लाती, दुःख की 
दूँ जब अपने से अपने दिन बर्बाद कहें 
क्या याद करूँ मैं । 





-आहपाषए 


त्रघः 










£ 55 [ 





ते 
क्र 





मेरा तन भुखा, अ 
गया क्‍या जीवन मेरा 9 





७ |] 


|. 6४" 


भ्‌ं हक । 02080 | ५ ऐ थे ः |] - 2 पर हर डँ हे मा | 4 ह जा ; ध हक, का 








और संकेत कर कह उठते हैं - 








क्षतज्ञीश मगर नतशीश नहीं । 
बनकर अद्वगय मेरा दुश्मन, हि 
पर वार सघन ग। 








कर 


| 
0 


रा रा 
| 
। 


' 









यह ओजल्वी कवि अविदश्नान्त 
के समक्ष न झकने और अन्त 

















है ८4 ँ 


+ 
40५ 





ठ्देने के 


निराश कवि का पिद्वान्तवादी 





का पृष्ठ उल 





प्ररणों का प्यारा धन-कंचन 







_ 359 





पृधाबहन पटेल इन गीतों में प्रगति के सोपान पर चढ़ने की 






देखती हैं | डॉ- कृष्ण चन्द्र पण्ड्या के विचार द 


जीवन की अत्तित्व-तापेक्चिकता का 3 








श्र 


रा 
४ हा 


| ५0 ॥| 





कथन बनकर रह गई हैं । किन्तु यह इनका एक पक्षीय द्वृष्टिकोण प्रतीत होता 


आकुल-अन्तर' के गीता में निराज्ा नहीं आशा और 


है । ताद्ठगयमूलक एवं अपदनुति अलंकारों का प्रयोग यत्र-तत्र 


नतरंगिनी :- सन्‌ 942-५५ के बीच लिखित और ।9५5 


में रंगी इन्द्रधनुधी रचना है । 'सतरंगिनी' में 
गीत है - । 














तरह अपनाने को वो चिव्या थे । और उन्हें जीवन और मृत्य दोनों ही 


'निमन्त्रण' 


में स्वप्न भी छल जागरण भी । की पूर्ण 
हुई है । किन्तु कवि ने स्वीकार किया है कि जीवघ 
_ह जीवन 
लिये यह अल्वस्थ है, अस्वाभाविक है. 


होने पर कवि के निरा़, रब 










रहने का आदर्ष नहीं बनाया जा सकता । 
है| जीने वाले के 
तेजी से 


भें आशा और उल्लास 











।न्त और टूटे हुए 


| का संचार हुआ उत्ती हर्ष 


में 


और आनन्दाततिरेक में 
सतरंगिनी” के गीत कवि की मधुर वाणी से निःस्तत होकर लेखनी 
हो गए और यहाँ निराश कवि के उर में विहग गीत 














गमन में, 
यह रंग-बिरंग 'विहंगिनी | सतरंगिनी, सतरंगिनी ।' 


उपर्युक्त पंक्तियों के 'विघय 














में माया का प्रभावषूर्ण अभिव्य 
प्रथम रंग की कवि स्पष्ट होता है कि 
हो रही हैं | मयरी का 
























ह हू 


है । नवीन आशा का संचार हुआ है- 








गयी सो बात गई 
जीवन में एक तितारा था, माना, वह बेहद प्यारा था, 
वह डूब गया तो डूब गया, अम्बर के आनन को देखो“ 











द्वितीय रंग की सभी कविताओं 
तथा विजय यात्रा के उदगीत हैं।... क्‍ दे 

तृतीय रंग की कविताओं 
[भिव्यंजना है - 





नाश के दुख ते कभी दबता नहीं निर्माण का मुख, 
प्रलय का निस्तब्धता से सृष्ठिट का नव गान 


०७५७१ है है 
















पुकार लो, कौन तुम हो” और 'जयमाल' प्रचलित कवितायें हैं । 





'चिरतृषित अधरों पर सुधामयी शक बूँद की कामना करते हुए कवि 
लगाई है - 


क्‍ मैं तो बरन इतना कहता हूँ-वह शक बंद लौटा लाओ 
पृधामयी बन जाती है गिरकर अधरों से 





लाओ की पुकार 









ऑआ में प्रेम, 


ल्यंजना की हैं | यहाँ कवि का + 











। भावदबोध् 








-----_  तन्‌ ॥936 के प्रारम्भिक महीनों से ।9५5 तक लिखते हुए यह कृति 





पूर्णता को प्राप्त हुई । कारण 'हलाहल” के पचास पद ।93६ में ही 








आओ 







मार्च सन्‌ 49फ%5 में उनका स्वर्गवास हो 





उनकी चारपाई के आत-पास रहते हुए बच्चन को म्रत्यु की नई 
में आई । कवि ने स्वयं इस बात को पंक्तिबद् किया है - उनकी 
जीवन 














मधुशाला' की भाँति 'हलाहल' भी प्रतीक काव्य है । इतमें ।५8 पद 





'हलाहल में 





चिन्तन 




































है पा 





धारा का अंकन है | कवि को मदिरा और हलाहल दोनों में मुक्ति 





है | मध॒पान करने के बाद कवि 'हलाहल' के द्वारा जीवनदान चाहता है । 








'एकला चलो रे की शक्ति” और अमरत्व प्राप्त करने की 


"स्वयं हो जाने को है सिद्ध हलाहल से तेरा अमरत्व ।* 








गीकर 'जिव 
प्रतीक है । जगत्‌ में सभी 
लघुता पर गर्व है । सक्षेप में, 


स्वप्न लोक से उतरकर जीव-के यथार्थ गरल का काव्य है | 





सहजन्मा, उत्तका सहोदर है 






हलाहल मरण का पर 





पर कवि-मनुष्य के अपनी 











फेघि के अनुतार- जीवन के तम्पूर्ण नाञ्ञ में से सजन का अदम्य 
है | मैं यह 
हूँ कि मृत्यु काली चद्टान पर ही जन्म का अंकुर फूटता है | महाकाय : 


में भी किरण के मेंहदी रचे हाथ ज्ञॉँक जाते हैं । जीवन जशाप्रवत है 








उभर आता है- यही 'हलाहल' की प्रेरणा और भावभमि 








है, वह स॒जन को जीवन बनाए 





हुए है । ----मृत्यु की छाया में 








और गाना चाहिए ।" 
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बंगाल का काल 


बा स्दपायादे कशाकान प्रका229 डा+कए+ प्रगबरपटय ताकबाास बटा०2थ+ ब्रधदााा, परधआए-क- शरद दडमाए- 


कवि ने बंगाल के आधे करोड़ आदमियों 


*' 
न 
“न 
श 
बरी 
रे 
ह ०५ ८ 
रे 
शा 
न 
का 
है 
६5 
कग। 
| 
रे 





ग्ज्की! 





में लिख रहा था | 





यह रचना अकाल 





पीड़ित बंगाल की जनता के रूदन 


दशा पर आधारित है । कवि बंगाल की दयनीय दवा पर इतने विचालित 








हुए जितनी उनकी नपुंसक सहिष्णुता पर 
दानवी ईति-भी 


सन्‌ 9: 








को मन मारकर ज्ञेल लिया । द 


5 में बंगाल में अकाल 





गए, इससे द्रवित हो कवि ने बंगाल 
व्यग्रता को वाणी देंने के 
लगभग ॥000 पंक्तियों में है, लगभग 











६9१ ॥ 


जिसमें उगते-बटह़ते तरुवर, लंदे दलों ते फेंदे फ्लों से, 





दीन-क्लधित नर-ना7रियों के करण कुन्दन को निम्न प॑ 
भरणी आज हो गयी हरणी, जल दे 














छूति | --+करो कृगन्ति का नारा ऊँचा । क्रॉस की घोर क्रान्ति का स्मर 





'दिलाकर कवि बंगाल निवात्तियों में साहत, और शक्ति का संचार करना 





भूख को सहना भी पाप है और अपने अधिकारों के लिये अन्च्रिम 
संघर्ध करते रहना चाहिये । 








अन्न की बंचना ब्रद्मम की वंचना है । 


मरण समान घोषित किया है | कायरता को फटकारते हुए कवि 
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। मत्घ 





कार्य है । 











, डॉ नगेन्द्र, डॉ. वीरेन्द्र कुमार 
और रिकतता अधिक देखते हैं । 'किन्त 









करने का प्रयास 
शैसा प्रतीत होता है | मेरे विचार से कवि की यह रचना बंगाल 
पीड़ित निवात्तियाँ की मृत्यु को मूर्त रुप में दर्शाती है, रोंगटे खड़े कर 














यह कृति एक स्म्ृति बनकर मानस-पटल पर छा जाती है । है 
डॉ. पंडया “इसमें देश-प्रेम, आत्म-गौरव, उदबोधन, अनुभूति की र 
और कथन की साफ णोई देखते हैं । 








बंगाल का काल स्रामयिक 





लेकर लिखी गयी 





यिक भावना को | 


पर वह अपने वैभव से देशकाल की सीमाओं को लॉधकर शाौपषवत बन 





भी उतस्तका महत्व है, कल भी उसका महत्व कम नहीं होगा 


मानव को जागृति का सन्देश देती रहेगी और उसे 


















है, अरबी, अंग्रेजी, फारती और देष्वाज शब्दों का प्र 


हुआ है । राष्ट्रीय और सामाजिक 
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क परिप्रेक्ष्य में इस कृति का स्थान 





डॉ- ग्याम सन्‍्दर घोष इत काव्य को लीक से हटकर 
मानते हैं । 


भुमिका 


ववरिष्ट स्थान 














कवि ने लिखा भी है- 


और आत्महत्या से साहस, वीरत्व, पृस्खत्व 









खादी के फ्ल :- कविता लिखना कवि के जीवन की श्क 'विवषाता हे, 


कामामाा॥ पालक प्रदायक लाददादत दानवदया दावा दाद्ायादए पाष्फकात चौशमाए- बता इयर) 


इस चविवशता का अनुभव कवि ने इतनी तीव्रता से कभी नहीं किया 








के बलिदान पर । बापू की हत्या 


बच्चन जी ने 20५ कविताएं लिखी 





में श्री बच्चन के 95 गीत 





प्रति उनके ये श्रद्धांजलि मी 
गाँधी जी से बहु 





कारण कचि 
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उनका चमत्कारी प्रभाव अपनी आँखीं ते देखा था, उनसे ज्ञात- 


था, इते 














कल 


मुहावरों से यह रचना परिपूर्ण है | उर्द, फारती पब्दों की भरमार है 


पदावली का भी प्रयोग है । 





सृत की माला :- खादी के फूल के साथ ही सूत की माला 
प्रकाशित हुई । इसमें बापू के बलिदान सम्बन्धी ॥॥। ग 
बनने 


किया है । 'सूत की माला” के अन्त में कवि अपने वैय 


तक 





गोली लगने से लेकर उनकी समाधि, स्तम्भ स्तप 


”... 











2 ः 
. ४ 
रा 5, 


22 
. 0222 रा । 













| 535 


कवि भेदभार 








कैसा सहता सब ओर अंधेरा छाया, 


डॉ. पंड़या के मत से ये सभी गीत सरल भाषा और मा 
लिये हुए हैं | गीतों की लय में विल्ाम्बित और द्भवुत का ध्यान रखा 
कुछ गीत जितने मर्मत्प्ञी, हृदय उद्वेलनशील, झकक्घोरने वाले हैं उतने ही 


भी | 








को जैसे राहु-केत 


हि] 








शक 











तरल मुबोध भाषा, उपमा, छथक अलंकारों का प्रयोग, मुहावरों, कक 





रचना है । 





ते परिपूर्ण 2५ मात्रा के छन्‍्द से युक्‍त 'सूत की माला झ 





मिलन - यामिनी :- 


दिएश शंगाक्रजथफ दया उधाफाओ क्ाथयाओ १टथकक ऐडकाऋ, खाद दाशा++- दाउपफ वाया व्ा्शकी 


में विभक्‍त 





















सीमा पर व्यास नदी दूर दध 


७ 





वाणी पर नियन्त्रण न रख सका ।* 


“मिलन यामिनी” के गीत 








संवेदना, क्‍ 





परदु:खकातरता 
'मिलन-भावनाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति इन गीतों 
निशा निमन्त्रण” में खण्डित पुजारी की मग्न आराधना की आत्त्मपीड़ा 
''मिलनया मिनी * मेँ उसी पुजारी का आत्मस्त 





अभिव्यक्ति हुई है । 





है । तन्‍मय आनन्दोत्सव उप्तमें तन-मन, प्राप् 


की तृप्ति है | गीतों का कावि ने ज़जन नहीं 
इन गीतों की प्िोषता इसी में है कि 

















8 कह 






निम्न कोटि का श्रृंगार नहीं है । प्रणय-रत की प्राप्ति 
भी ठुकराने योग्य समझते हैं | प्रेमी हृदय का 


ध््पि 
ग 








ऊ हु 











कवि की पप्रिया स्वप्न और जागरण दोनों में छायी रहती है । * 
यामिनी' तन, मन और प्राण की तप्ति है । कवि की अपनी 


है - मैं जलन का भाग 








अपना भोग आया | तब मिलन का यह 
*-मिलनथा मिनी शक झेसी 
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नहीं 















कि प्यार का प्रहर 
प्रणय-प्रसुन सैज पर गया बिखर, निश्ञा सभीत ने कहा कि क्‍या 
प्रकृति मरम्थ स्वप्न बीच खो गयी, गयी, कत्तक, गिरी पलक 
कसी हुई तड़ित पयोद-पाश में, हुआ संयोग वासना-विलास 
पन्‍त, स्वप्न-मग्न आऑ ह्‌्दय 















। अभिसार चित्र, भावानुकूल लघु गीत और प्रकृति 
है इनमें 
मिलनया मिनी 


रागा त्मक हैं वैसे अन्यत्र 














छन्‍्द भावोत्कट 








नयामिनी श्रृंगार परक गीति 
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पारिषकृत भाषा में लिखी इस 





में कलात्मक शिल्प और अभिन्‍ 





का स्तोीष्ठव, प्रकृतिका मानवीकरण 


ल्यंजना का विश 





महावरॉ-कहावतों 
मिलता है । 








प्रयोग 





प्रणय - पत्रिका :- 


चमक दावा चाह2क अयदाक उत्काल 227 दजवक पाए वार पदइदादेक माफ सदा 








थी 


क्र 








0 


रा 0 । 










अपने निराजा 
वास वाले वर्तमान 


तम्पूर्ण जीवन पर प्रेम की महत्ता 








न पर कवि की दुष्ट 






गुणगाहुय 





में अब निशा-निमन्त्रण' 


पशचाताप, पविधाद, बन्धन सभी कुछ 





में समर्थ है । इसमें प्राण पक्ष प्रधान है 
में कहीं भी कुत्रिमता नहीं है, मार्भिकता 
"से 


. 0, ० 
रा ' ः रे 









के बाद यह मेरी दूसरी रचना है जिसका तम्बन्ध प्रायः 


कम से कम चिरजीवी बनाना । क्‍ आए 
तन्‌ 9५0 से 56 तक लिखी गई और ।957 में प्रकाशित, इसमें 0: ॥ 
रचनाओं में कवि का दृष्टिकोण स्व" से 








कवितायें हैं । इन रच 








'पर' को निहारने लगा है | अब कवि अपने अन्दर ही अन्दर घटने 
को छोड़कर 
को एक और अंधकार दिखा था जो तमस्त संसार में छा रहा था । 
सोचा कि मेरा 
की अनुभूति से जो कविताएं उन्होंने 
में कवि का राष्ट्र प्रेम तो उभरा ही है ।. 
ताम्प्रदायिक पूर्वागह, आपती वैमनस्यता के प्रति भी क्षोभ है । * 

















प्रकाशित हुई । इन कविताओं 








"अग्नि परीक्षा: 'युद्व की ज्वाला! 'मानव रक्त! 'व्याकुल संततारः * 
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इसी प्रकार साम्प्रदायिक पूृवागिह, वैमनस्य, धर्मान्धता पर प्रहार करते हुए 


यथार्थवादी दुष्टिट ते कवि ने दार्शनिक तत्य को उमारा है-. 





भूल गया है क्‍यों इन्सान । 








च्ररल 





ग्र्वाहपूर्ण भाषा, संस्क 


योग, समर्थ भावमयता इस कृति की अपनी विषेष्तायें हैं । 





आरती और अंगारे :- 


और 








का आह्वान भी । इसके गीतों में बहुवर्णी छवियाँ हैं सबके 





। अंगारे नवीन क्रान्ति और 'आरती' नये का स्वागत 





'विदा गीत दोनों का ही प्रतीक बना है । 
























ड़ 


तत्पश्चात््‌ कवि ने ताँची अजन्ता, खजुराहो, भुवनेश्वर, कॉगड़ा-कला 





प्र आदि 

'शिल्पसाधकों, चित्रकारों के प्रशत्ति-गीत गाए हैं ।' दादा, दादी, माँ, 
ग की जन्मस्थली 
ललितपुर के प्रति कवि श्रद्धा से विनत होता ऐसा लगता है कि कवि इन 


सबसे प्रभावित, 








पिता, भाई-बहिन, चम्पा श्यामा, शैशवकालीन भिल्ुक 





तहानुभृति पाते हुश साधारणीकुत हो गए हैं । इन गीतों 
कवि का जिया-भोगा सारा परिकेश चित्रित है । कवि की चेतना सामाजिक, 
 तात्तारिक आघातों को सहन करती हुई कठोर ते कठोरतर होने लगी है इसी- : 








'लिये उनके स्वर में योद्धा की हुँकार आने लगी है, मुखदुख की सघनता का 





सदैव स्वागत कर, 'निष्िकृतता का विरोध करते हुए कवि ने कर्मठता में - 
व्यक्त किया है | 





व्यंग्य की तीद्षणता, व्यंजना के साथ लक्षणा का प्रयोग, नये प्रतीक 


तरल तत्तम पदावली, प्रबल अभिव्यक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा 








के कारण प्रस्तुत कृति का बच्चन के काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है । 


बुद्ध और नाचघर :- सन्‌ ।9५9 से 57 के बीच लिखित और ।॥958 


धाक्ायाा आदादढक पंदआाशक अयाय आकाा उदय धद2ज0 भरापदा? त्रधादपत्र कफ सदर या धाकड़ वक़ाकक, 


इस कृति में 28 कविताएं संगाहित हैं ।॥ 








पा 


हम 


















और वरद्दान' चिन्तन-प्रधान दार्शनिक कविताएं हैं । *॥ 











प्यास में त्रस्त मानवता अपनी रक्षा के लिए व्याकल 


धर 





नाचधर ज़ीर्घक कविता में कवि ; 


व्यंग्यात्मक शैली हुष्ट्व्य है । इसमें कवि ने बुद़ के सिद्वान्तों से अनभिन्ञ 


प्र्द्शनी-प्रवात्तति और खोचली प्म्यता पर व्यंग्य पर व्यंग्य किये हैं ।* 





(ध्त 








धर्म एवं संघ की शरण में जाने वालों की चरम अवनाति 





शरण में जाने पर स्वयं ही हो गयी - 


 “मध शरण गच्छामि, क्‍ गा 
मास शरण गच्छामि. 








कर 
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'बैल 'विहंगिनी/ 'पपीहा' और चीलकौश, चाँद और बिजली की 





» दिल्‍ली के बादल, नागिन और देवकन्या प्रतीकाल्मक 
हैं | 
तिभंगिमा :- सन्‌ |958 से 60 के बीच लिखी गई कविताएं । 96। में. 


सिधद्रय बचा चशद00 वाद्य ॥जयाक चददाहक काका सदकदत 


“बत्रिम॑गिमा नाम ते प्रकाशित हुई । इसमें 77 कविताएं हैं- 25 ल 






गीत, 27 छन्‍्दोषद्र 


में 





ग़ाम-जीवन और वातावरण के विविध प हु? 473. 
उद्घाटन हुआ है । कुछ कविताएं आध्यात्मिकता के रंग में रंगी हैं । 


” पगला' 





मल्लाह, धीमर की धरनी, नीलपरी' 'अनसँंवरी” 'ऑगन का... 








बिरवा, आ गया घाट, 'छोटी हुई दुनियां! आध्यात्मिकता को 








हैं । 'तोन मछरी', 'लाठी और बॉलसरी', 'माठी की महक, ' 
दीवाली , ढोलक लय', भीणी तहेलियाँ', किसानन का 











का भाग” तथा “'महुआ के नीचे' में 












हू 6५ हूं 


राजन तिक 'निष्िक्यता पर व्यंग्य किये हैं | त्रिभंगिमा' में 


जादू यत्र-तत्र मंडित है । 





महीन मार का 








त्रत्र, तत्मम 






और संल्कृत ननिष्ठ भाषा में दृष्टान्त 





अलंकारों 





झकक्‍्त तथा अरबी और फारती का सफ्ल प्रयोग 


जाता हैं | मुहावरों का प्रयोग बहुतायत ते 








चार सैमे चौंसठ बट :- प्रस्तुत कृति में ।960-62 की रचनाएं संगुहित 


ख्व्यद0 आजाद बराक वपाकाक अदया5+ दाप्रदाक दाशड्रादक बधदात-अपवालक कद कालाए+ त्रकातक शाशथक धाएप्क बहतरक मद 


तज्रिमंगिमा में जो भंगिमाएं भी वे यहाँ आकर संख्या में बढ़ गई हैं । काम की 








पुकार की खेमे की 6५ कविताएं हैं | छन्‍्दोबद लयात्मक 





५ गीत, मंच गान 2, मुक्त छन्‍्दात्मक गीत 55। प्रथम 


















| 65 ! 





तीतरे झेमें में विदेशी शासक और स्वदेशी ज्रासक दोनों ही जनहित का 





की कठोरता पर प्रहार किया 


सो खाए कहकर कवि ने समाजवादी भावना व्यक्त की है । 


की कविताएं स्वक्त और प्राणवान हैं । इन कवि 








सूक्ष्म चिन्तन, 3 
हैं | प्रस्तुत कृति में कवि ने 





, यथार्थवादी द्वष्टिकोण एवं करारे व्यंग्य दृष्टव्य 





7 का पक्ष लेते हुए भाग्यवादिता और 
वादी प्रद्वात्तियों पर कह आधात किया है. - शा 


“आग्य लेटे का सदा लेटा रहा है जो खड़ा है भाग्य उप्तका उठ : 





चल पड़ा जो भाग्य उतप्तका चल पड़ा । 





दो चढ्टानें :- तन्‌ 962-6% में लिखित तथा ।965 में प्रकाप्नित इस 


दयाजदा हयाप्रदा कक मयाततात पग्रज०0 एयशदक दड्क वा अया40 पएआाएर 








कृति पर बच्चन जी को साहित्य अकादमी द्वारा 
गया है । पुस्तक का शीर्घक लम्बी और अन्तिम कविता- सिर 





बा गया है | इसमें 
कघिताएं विषेध॑ छूप ते उल्लेखनीय हैं -' दो चटटानें 


के नोबेल पुरस्कार ठुकरा 


हनुमान के आधार पर ₹ 














2200 









की है | 





# दो चटटानें 


ट से ग़त्त सुग की समस्या का समाधान करने का प्रयास है । 





मल्य 





थवा प्ितिफ्त बरक्स हनुमार में मर 











व्यर्थ यान्त्रिक शक्ति और मृल्यहीन श्रम का प्रतीक है तो 'हन॒मान” सा 








तहारे चिर जीवन की कामना करती है । हनुमान ने भक्ति-भावना से वही 


अमर त्व माँग लिया था | 
























| 697 हैँ 





के परवरती काठ्य में अविस्मरणीय है । जोशी जी के बाच्दों में - इत्त कृति 


कवि अपने वर्तमान युग जीवन का संपिलष्ट, सक्षम, समान्चित 






करने में सामाजिक, राजनैतिक 
हुआ है । 





ज्य में सफल हु 





बहुत दिन बीते :- सन्‌ ॥965-67 के बीच लिखित और ।967 में प्रक 
इस काठय संग्रह में 69 कविताएं हैं । इस ताठोत्तरी रचना में कुछ पैंसठी 

शेष आधुनिक मुहावरे में 'पैंसठोत्तरी” कविताएं कचधि का कहना है 
"ये कविताएं भेरे साठ के ननिकट पहुँचते वर्धा की कविताएं हैं"2 


वृदढों की तुकबन्दी- साण तब पाण को उचित ठहराते हुए पाण बने रहने. 





इस काव्य स॑ 




















सन्‍्तोष व्यक्त किया है | इस संग्रह का नाम तुलसीदास की पंक्ति -' तुम 


'जिअत बहुत दिन बीते” के आधार पर रखा गया है अतः कवि 





भी त्रणी हैं ।* इस काल्य कृति में कवि ने समसामयिक परिवेश, 
सन्दर्भों 


कहीं व्यंग्य का सहारा लेकर ३ 








,» मूल्य और तत्कालीन 


हा! 
| रा 
2 ः 





विषय नहीं रहे हैं । 


डॉ- जीवन प्रकाश जोशी के अनुलार- कविताओं की 3 





की स्पष्टता और गअचुता बच्चन के कवि संयम का प्रतीक है, कहीं 





का साँप जैसा कोर्ड सत्य या अजूबा आंखें नटेरता-सा बिल में घुस 


तहज-सरल भाषा, अरबी, फारती 








प्रतिमाओं आवाज 


अलाा॥आपकक पणाक बाद दाह चाय पाउट ताक दाता सववलफ सफर पदक आावकाता -नयाओाक इददआन दाद22200 2काप धायदफायाचदाक शा 22 साया 


भ्र्क 


- ई- सन्‌ 968 में इसका प्रकाशन हुआ 




































8698. 











ध्वनि भी मिश्रित है । इस नाम का औचित्व इत्ती बात 
'कि कवि हमारे समाज की टुटती 








और छ्ण्ड-खण्ड होती हुई 
आकार दे रहा है । 'चचा', 'दो रूपः दो सलूक”, 'पका 





व ट्री का वक्‍तव्य', * 























कक 





को रेखाँ कित 
गया है और प्रस्तुत संग्रह में उक्त विघटन और बिखराव के बीच : 


ह्ँ | ३५ 











कविताएं 











तेहार करने वाले कवि कलाकारों और मनुष्य के लोभ का बड़ा ही सजीव 


चित्रण हुआ है । 


























जाल समेता :- ई. 


दाद दाद इप229 काला जद दायवात चाहद्वाक पायपमा 


[968 से 72 के बीच लि 
कविताओं में 





973 में प्रकाशित प्रस्तुत ग्रन्थ की 

















हुई है । "एक पावन मूर्ति' इत कृति की उत्कृष्ट रचना है । 





कविता में कवि की जीवन-रकस्त-आस्था और शिल्प की 





दिनकर सोनवलकर ने लिखा 
जिया है | 





तंकलित कविताएं :- जाल समेटा" के बाद की कविताओं को कवि ने 


'असंकलित कविताएं” जीर्घषक देकर बच्चन रचनावली रुण्ड तीन में प्रकाशित 














कराया । असंकलित कविताएं संग्रह ।983 में प्रकाशित हुआ था । 





कविताओं में यधथार्थबोध का स्पष्ट चित्रण 





अपनी चरम सीमा पर मुखारित है- भिखमंगे के लड़कों ने अपने बाप से नाराज 


होकर शक दिन कहा, हमें हमारा हक दो, लाओ | भियमंगे ने 





















कर १ 72 ॥ 





तत्कालीन मन:स्थिति को समझने में सहायक हैं । * 
में कवि विगत काल में 
का दान मित्रा | ये कविताएं कवि के बीते जीवन 
दुःख से विगलित 
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पक्ष से है, जिसे कविता की आत्मा उत्तकी आन्तरिक रूप रचना और 





कह सकते हैं । चाहे प्राचीन कविता हो या. नवीन उसमें 


महत्व होता है 





भाव का 
से ही मान 
ताना-बाना तैयार होता है । प्राचीन पद्चति में कवि 
















महत्व दिया जाता 





और नौ रतों का विवेचन कवि की भाव॒ुकता 
परीक्षा के लिये आवश्यक होता था किन्त भौतिक 
प्रधानता हो गयी है । जीवन ही कुछ शेसा िश्नंखल 


गात्मकता के क्षेत्र संकंचित हो गए हैं । वर्तमान जीवन 


भावों का परयाप्त शोषण कर लिया है फिर भी समाज में 











नहीं होता । भाव-तत्च के अन्तर्गत 





ति समग्र वर्ण्य-तिधष्यय का 


भाव-पक्ष की सरक्रेष्ठ तम्रद्वि रस-निष्पति है | भाव और 





तम्बन्ध है अतः काव्य के भाव-तत्व का विवेचन रत 'विवेचन के बिना. 
ही होता 








आस्वाध 





ग है । भाव रतत-कोटि पर पहुँचकर ही आस्व 
























बच्चन जी रस सिद्ध कवि हैं । उनके काव्य में करुण 


प्रमुब है और अन्य रस गौण रूप में प्रयुक्त हैं । 








बच्चन के काव्य में रसाभिव्यक्ति 
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ओर आकर्णित होते हैं इसे मैं स्वयं नहीं 
अतः रस की शकान्त सत्ता को कवि ने स्वीकार 
बच्चन जी की काव्य 















श्रृंगार रत :- श्रृंगार भावना 


शधाएक ध्धयाक दड्यय फामाय+ सदावपाफ दादा दजयदक धाफ्ापया दायफक 


नहीं अपितु परशु-पक्षियों में भी प्रेम और 
यदि हम प्रगातिशीलता 
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संयोग श्रृंगार :- 


रूपों में देखने को मिलता है जिनमें नायक और नाथिका के मिलन, 











जाते हैं उस प्रकार का श्रृंगार हमें बच्चन के 
तेजी बच्चन 
क्षण आते हैं उन मधुर क्षणों की अभिव्यक्ति कवि ने प्रकृति के कार्य 
व्यापारों के बीच श्रृंगारिक वर्णन में की है | कवि की ' 


होता | बच्चन के काव्य 

















उनकी श्रृंगारिक भावनाओं की स्पष्टट अभिव्यक्ति है जितमें संयोग श्रृंगार 
अन्तर्गत कवि ने प्रकृति के माध्ट 














ः < < 


< 


ः 












हुए कहा है- प्रेम की अनुभूति ही शक स्तर पर 
अनुभृति हो जाती है ।' 





निजश्ञा-निमन्त्रण 'झकान्त 










दूसरा रतोदिेलित 


पक्ष मिलन यामिनी” में है । दोनों में अनुभूति की अतल गहराई है तथा 
द अभिव्यक्ति में गीतिविधा की पूर्णता 


 पिशा-निमन्त्रण” 





पीड़ा है, मिलन-या मिनी 


तथा आनन्दोत्सव है 
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माध्यम बनाकर अन्तर की गहरी मे गहरी तह को स्पर्श किया गया 
कवि की स्वाधिक 








पर, प्यात्त मुझको 
पर, कियवास मुझको, 
स्नेह की दो बँँद भी तो तुम गिराओ, 
फिर से तुम छल्मचा दीपक 
कल 'पतिमिर को भेद मैं आगे बढ़ँगा, 
कल प्रलय की आँधियों से मैं लड़ुूँगा, 
किन्तु मुझको आज आचल से बचाओ, 
क्‍ आज फिर से तुम बुल्ञा दीपक जलाओ 














बच्चन जी प्रेम पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहते 
प्रणणय की चरम तीमा परिलक्षित होती है- 





"है निछावर प्रेम पर तंत्तार मेरा, 
फूल-सा है प्यार मेरा ।*< 





प्रात-मुकुलित 
न्तु कवि को प्रणय के 








*:क्‍ै:3 ७४७ :७2५४७७६ 


















प्राण, प्राणों से करे अभिसार |. 
हें मैं प्याड ।" | 








संकट - सन्‍्ताप नहीं । 
प्रेम अजर, प्रेम अमर ।** 


कवि प्रकृति की शोभा को मानवीय भावशमि पर उतारने में चर 
है । प्रकृति को इंगित कर कावि अपनी 











पा ते मनुहार कर रहा है- ः 


"हम किसी के हाथ में साधन बने हैं 
_प्ृष्टि की कुछ माँग पूरी हो रही से 
हम नहीं अपराध कोई कर रहे हैं, डक 
मत लजाओ और देखो उस तरफ भी- 

प्राण, रजनी मिंच गयी नम के भजों में , 

थम गया है शीज् पर निरुपम छ्ाहरा चाँद 
भैरा प्यार बारम्बार लो तम ।"2 














इम8२: 
शक 








उत्तरा करतीं जो बेँदें उनकी आहट पर, 
और ज्लके घन ते जब मोती की लड़ियाँ धरती 
'बिम्बित भेरे दुग में होते प्रिय तेरे नयन सनीर 


अर्द-रात्रि की निल्तब्धता में कवि अपनी 















रहा हैं । जब सारी हुनिया गहरी निद्रा में 
कि उत्तकी प्रिया भी तो जाश । कवि चाहता है 
दोनों प्रेमालाप करें । अपने शकार्क 


मान-मनुहार में कवि खो जाता है- ः 








मैं रह- करवट बदलेूँ तु मुख पर डाल केप्ा 


दो 
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... प्रेरणाओं की सरतस अधिकारिणी तुम, 
आज मेरे प्राण को कर दो अ्रणी 


स्नेह से अपने मक्के, समंगे, भिगो लो, | 
प्राण, जीवन का नया अध्याय खोलो |”! 


दाम्पत्य जीवन में पत्नी के प्रति कवि का 
वह नारी 








बहुत स्वल्थ 
जीवन की संगिनी मानता है जो मृथ और दुख दोनों” 
परिष्थितियों में उत्तका सच्चे मित्र की भांति साथ दे सके 





अपने र 
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वे छोटा सा हृदय परिधि भी छोटी सी नयनों की लाये, 
मेरा तो दम ही घुट जाता रेसे दिल के बीच समाकर 





को मध्ुमास कर दो; 
उच्छवात्त को उल्लास कर दो 
पास आओ चन्द्रमा के 
कुन्तलों के बादलों के त्ाथ घूर्मे 


आज तुम पाताल को आकाश कर दो, 








हर 


े 
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उत्ते प्रकृति के कठा 





कण में प्रणण की रागिनी बजती हुई प्रतीत हो रही है । 


अपनी मस्ती में बहका कवि अपने तन-मन की सुध 





हुआ है और रात्रि 
को भी वासनामयी अनुभव कर रहा है । संयोग श्रृंगार का 








दृष्टट्य है - “यह कली का हास आता है किधर ते 
यह कुप्तुम का इवात्त जाता है किध॑र से, ला 
हर लता-तरु में प्रणय की रागिनी है कर 








कितनी वासनामय यापिनी है । 
दुग्ध उज्जवल मोतियों से युक्त चादर 

जो बिछी नभ के पलंग पर आज उत्त पर 
चाँद से लिपटी लजाती चाँदनी है, 
आज कितनी वासनामय यापमिनी है ।" 


प्रिया का स्ान्निध्य पाते ही कवि को समस्त वातावरण ग्रेममय 














उच्च भावाजुम्मत्ि 


वकर तमल्त प्रकृति में देखने लगता है | प्रणय के संयोगकालीन 




















है, जो सबसे बचते बचाते, छिपते-छिपाते नायक से मिलने 





पादनी का दबे पाँव आना और सहमना कवि ने अपनी प्रेयती में पाया है । 


इन्हीं भावों को कवि ने ज़ब्दों में बाधा है | यथा- 





“पिछले पहर दबे पाँवों से आती है चांदनी सहम 
हवा लदी फूलों की ब॒ ते चलती है पग-पग पर 
आतमान पर पहरा देते उँध रही तारों 
औ” धरती के कण-कण में है मीठी नींद विलमती, _ 
यही घड़ी है मन के उपर जब कोई प्रतिबन्ध नहीं है, 

अब अपने सपनों ते 'लिपटे प्ुक्‍्त गगन के नीचे हम-तुम ।* 
अत्त हुआ दिन, मस्त समीरण म्क्‍त गगन के नीचे हम-तुम 





















मनुष्य को मानो प्रकृति का वरदान है, एक पुरल्कार है । संयोग-श्रृंगा र-भा 
को उददीप्त करने वाले प्रकृति के वातावरण की रंगीन ठ्ृष्िट 


ते जीवन पूर्ण बनता है । * 
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अपनी प्रेयसी के रूप-सौन्दर्य का चित्रण करते हुए वे एक 'सिद्र हस्त 








त होते हैं | प्रेयमी का सवांग कोमलता का प्रतिख्य 


कवि उत्त सौन्दर्य में डूब जाता है । मन्त्रमृग्ध सा कवि उसके सौन्दर्य का 





| 


कि जिसने रुचिर तम्हारा देश रचा गिरि 
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सौन्दर्य के अनेक 'ित्र 'पिन्नकार ने अपने सथे हाथों से तेंवारें हैं । 
ग्राकृतिक व्यापारों में कवि को प्रणय-ल्यापार की अनुभृति हो रही 


संयोग श्रृंगार का एक तुन्दर चित्र दृष्टव्य है । 











कहा छिपी मिलन-घड़ी, लगे झड़ी । 

बयवार घन-शुभागमन बता रही, 
तड़ित गगन-अधीरता जता रही, 
'विनम्न अभ्न भ स्मग धेरता; 

'निकट हुई, मिलन घड़ी लगे झड़ी । 
भरा पयोद भूमि पर गया बिखर, 














अमर हुई मिलन घड़ी लगी झड़ी ।" 





रमभाक अतक्ए॥ शायद आवभ/+ तलाक चाय चाफा दवा जलाशय रफाक- द्राषयात चंदा 


ने वियोग पक्ष के भी प्रस्तुत किये हैं | समय की -विपलीत 


'वियोग श्रृंगार :- प्रेम के संयोग पक्ष के समान सरत और भावपूर्ण 
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अन्तर थर-थर काया करता, आहें भरता, 
भगवान 'किती को वर्षा में मत बिलगाये । 
क्या आज तुम्हारे आंगन में भी घन छाये 9' 











तहता बिरवों में पात्त लगे, सहता बिरही 
कुछ अनजाने मुख ते 'सिहरीं सब तृखी-भवी शाखायें हि 
उन पर रेसी लाली दौड़ी जैसे गालों 
उत्त बाला के जिसका कोरई्ड मुख चुम्बन 

यह देख समा मेरी सहमी ओऔओ | 
क्या था उत्त मादक लाली में, क्‍या उत्त मोहक हशियाली 
जिससे छाती में तीर चुमे, जिससे अन्तर 







































अन्तत्तल कहाँ 9 
अपने जीवन का श्रम सुन्दर 
बॉटा करता हूँ मैं घर-घर, 





संकोच वविकार-'विकृति निज सब रख सकता जहाँ । 
है वह अन्त स्तन कहाँ 9' 








'वियोग ब्रृंगार के 





की पूर्व पत्नी प्रयामा का निधन असमय ही युवावस्था में हो गया था 
कारण है 








वे स्वान्तः मुखाय अपना दुःख कागज ले कहने लगे । * 
'निमन्त्रण' , 'एकान्त-संगी त 








५»  आकुल-अन्तर' में 
आया है । उक्त कुतियों के गीत शेसी सामान्‍य 
उन गीतों में छिपा हुआ दर्द केवल व्यक्तिगत 
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काव्य रामायण” की उन्होंने रचना कर डाली ।  झको रस के 
कहकर भवशृत्ति ने ककछा रत को रसराज की संज्ञा पिमष्ित हैँ । 


ते सर्वाधिक आत्मिक एकता का आभास 











है । यही कारण है कि अनेक विद्वान इते काव्य का मूलाधार मानते हैं । 


आधज्वुनिक साहित्य में पंत का'वियोगी होगा पहला 








0] 


गान कहना भी इसी ओर संकेत करता है | बच्चन 
श्रेष्ठ रत के छयप में स्वीकार किया है । * सतरंगिनी 
उन्होंने कहा भी है- " 
















»  एकोरस: करण शव! 






शैली की यह पंक्ति प्रसिद्व है, 


ताग्स आर दोज दैट टेल आफ हैडेस्ट थाट ।' कभी मैंने 











इस प्रकार हिन्दी 






















'मैं रोया, 
मैं फूट पड़ा, तुम कहते, छन्‍्द बनाना: | 
क्यों कवि कहकर संसार उल्ले अपनाये क्‍ रा 
मैं दुनिया का हूँ शक नया दीवाना । क्‍ 3 











* श्कान्त संगीत', और 'आकुल अन्तर” 
अधिकांश गीतों में बच्चन जी ने करण रत की ही व्यंजना 








हैं । यथा- 








उजाला जब गगन में, 

अंधेरा ही नयन में, 

रात आती है हृदय में भी 'तिमिर-अवसाद भरती 
अब 'निष्ञा नभ से उतरती ।**£ 


अपनी पत्नी प्रयामा जी 











ते घिर जाता है और वह गा उठता है- 





सत्य मिटा, 
संगिन छटी 


भी हटा 
तंगी छटा | 2 








पृष्टिट के कण-कण से कवि के हृदय में कस्णा 





झंझ्ावात ते हारे हुए 'विक्ा पक्षियों 





ते कवि का हृदय 
के द्वारा कवि ने 

















'ए्बल झंझावात साथी | 
देह पर अधिकार हारे, 
से पर पतारे 


कछण रव-रत पक्षियों की आ रही है पॉत साथी | कर 
हंत रहा संतार खग पर छू हा 


कह रहा जो आह भर-भर- 
लुट गये भेरे झजोने नीड़ के तण-पात 
प्रबत् ब्लज्ञावात, साथी ॥! 











ताथी | 





अपने अ 





अहसास मात्र से कवि का सारा विवास 
मानों खो गया है | पत्नी के निधन से 'विध्र कवि का हृदय चीत्कार कर 
उठता है । यथा- क्‍ कि 








कितना अकेला आज मैं । क्‍ । 














'शैसी ही थी रात अधेरी 
जब मृ्ध की, सुखमा की द्वेरी, 





मेरी लूट नियति ने ली थी, करके मेरा तन-मन जर्जर 
कोई रोता दूर कहीं पर ।'' 








नहीं है, किसी के भी हृदय में कवि के लिये कोई तड़प या ललक नहीं है । 
कवि की यही तड़प, यही दर्द करुणा में पाठक को इबा देती है - 


-जल्दी द्लता है | 
हो जाय न पथ में रात कहीं, 
मंजिल भी तो है दर नहीं- 

यह सोच थका दिन का पन्‍धी भी जल्‍दी 

बच्चे प्र॒त्धाशा में 
नीड़ों से ज्ञॉक रहे 











































से कवि बहुत दुबी है क्‍यों 


और यहाँ एक मौन छाया ही कवि का संबल बनी हुई थी वह 





ही किनारा कर गई कवि का यही दुख दृष्टल्य है- ट 
“रावि रजनी का आनलिंगन है, 
संध्या स्‍्नेह-मिलन का क्षण है, 
प्रतीक्षा में गृहिंणी ने, देखो, घर-घर दीप 
जग के विस्तृत अन्धकार में, क्‍ 
जीवन के शत-ब्ात विचार में, 
हमें छोड़कर चली गयी, लो, दिन की मौन संगिनी छाया | 


पाथी अन्त दिवस का आया ["' 


श््द 


भारी चदटान ते दबी हुई थी, 


कै 























'विरह भावनायें कवि के हृदय 





वह चट्टान 'खिसकी तो अनेकानेक शोक 'विगलित भावपूर्ण 





पक्षी का प्रतीकात्मक प्रयोग कर कवि ने अनेक स्थानों पर अपना 




















8 9५ || क्‍ 














मुझसे बोल बादल | 


तम-भरा| तू, तम-भरा मैं, 
गम-भरा तू, गम-भरा मैं, . 
आज तू अपने हृदय से हृदय मेरा तोल बादल | 


आज मड़से बोल बादल |" ' 

















याद आने लगी । कवि की स्म्रतिजन्य विहवलता प्राब् 








असहाय होकर कवि यहाँ वहाँ निगाहें दौडाता रहता है | वा 


उद्दीप्त 


रा 
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“ननिशा-निमन्त्रण'/ का एक-एक गीत 'शकान्त संगीत” का हर स्वर 





और 'आकुल अन्तर" का प्रत्येक स्पन्दन इस वेदना की सजीव मूर्ति है । 








बच्चन का कवि जीवन के उल्लास ते जहाँ उल्लसित होता है वहीं 
से उसका मन विष्णण भी हो उठता है । अपनी प्रिय पत्नी के देहान्त 
बाद कवि की कुृतियाँ जीवन और 











जगत की नप्रवरता पर प्रहार करने लगीं 





और कवि शोक की चरम सीमा को लाॉघकर मृत्य 


भर 





है, प्रस्तुत 





“आओ, तो जायें, मर जायें | 
ल्वप्न-लोक से हम निर्वासित, 
कब से गृह-मुख को लालायित, 
आओ निद्रा-पथ से छिपकर हम अपने घर जायें | ५ 5४ “हे 


आओ. सो जायें, मर जायें |" 
कंति का तन और सन दोनों ही द भुखे हैं, हुदय भी तृधित 


पत्नी की याद करके कवि हुखी है | कवि श्कान्त द्षेणों में पत्नी की गोद 











तहैँ। 








जहाँ उत्ते अमित प्यार 





मिर रखकर स्रोना चाहता है, 





ल्वच्छन्द प्रणण की कामना करता है | किन्तु उत्तकी क्वामना 





रह जाती है जबकि यह आकांक्षा तो हर गृहत्थ 








| वंचित है, कवि का दुख 








पक: 
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और अपनी अभिनष्ित मनोवॉछ्ा की पूर्ति 





कर उठता है- 9, “ही 


“त्राहि-त्राहि कर उठता जीवन | 

जब उर की पीड़ा से रोकर, 

सोच-समझ्न चुप होकर, 

ही हाथीं से अपने आंसू पोष्ठ हटाता, 

त्राहि-आाहि कर उठता जीवन | 
पन्‍्थी चलते-चलते थककर 9 53 
बैठ किसी पथ के पत्थर पर 

जब अपने ही थकित करों से अपना विथकित पाँव दबाता 


तब्राहि-अआहि कर उठता जीवन |” 

















कतिपय स्थानों पर कवि बहुत अधिक हुखी और भावृक हो उठा है 





और सामान्‍्य-सी बात भी बहुत सरसत और भावषपूर्ण लगने लगती है । साधाः 





भाषा में लिखित इस गीत में कवि अपने ही मन से बरबस पूँछ रहा है - 


"मैं अपने मन से पूँछा करता । 
निर्मम तन, निर्मल मन वाली, क्‍ " 
सीधी-तादी, भोली-भाली, 

मेरी थी, दुनिया क्यों अपनी लगती 


अपने से पूँछा करता ।** ् 

















खफा 

















हूं 9; 


"प्रेयत्ति, याद है वह गीत 9 
गोद में तुझको लेटाकर, 
कण्ठ में उनन्‍्मत्त स्वर भर, ' 
लिया था स्वर्ग का सुख जीत | 

है न जाने त्‌ कहाँ पर , 2 हे 2. 

कण्ठ सूखा, क्षीणतर स्वर, क्‍ कप 
सन जिसे में आज हो उठता स्वयं भयभीत | 

लू न छुनने को रही जब, 

राग भी जब वह गया दब, 

तब न मेरी जिन्दगी के दिन गये 





गा 














कई बार लगता है निशा निमन्त्रण' मात्र विरह विधाद के गीतों 








का संग्रह ही नहीं है, अपित॒ शक असहाय, अकेले, विधर मानव की मा 
प्रतिक्रिया के फ्लल्वर्प उतरे शब्द-'चित्रों का सजीव अंकन भी है । 

जब सम्पूर्ण संसार की गोद में मीठे-मीठे स्वप्नों भें खोया हुआ 
है तब कवि का शीक 
कर रहे होते हैं - 


“-विष्वव तारा सो रहा है | 
हैं विचरते स्वप्न म॒न्दर, 
किन्तु इनका संग 











फ्फाअज्क 
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कौन तारों की सभा में दुःख अपना शो रहा हैं 
विश्व सारा मो रहा है | 

अपने हुख में कवि को प्रकृति का कण-कण दुखी 7 वेदनामय प्रतीत होता 

है । रात रोती हुई प्रतीत होती है । कवि कभी उल्कापात देखता है 


भोंकना 











कभी टूट रहे तारे को देखता है | कुत्तों 
का आऊ-आऊ कर रोना रात्रि की निस्तब्धता में कि के हुख ऑर 


बढ़ा रहे हैं और कवि बरबस पुकार उठता है- न 


हे क्या 





क्या याद कहें मैं ० 
अगणित उन्मादों के क्षण हैं 
अगणित अवसादों के क्षण हैं ध 
रजनी की सनी घड़ियों को किन तें आबाद कछ 










चाद 


( 


बे 


"गुलहजारा'“ कविता में कवि का 








। हश््यामा को गुलहजारा का प्रतीत मानकर कर्वि नें अपने भावों को 


है । कवि की असीम कर्णा निम्न पंक्तियों में तीर जप 
सामने आयी है - 
























प्रदेश के 
इस उर के ध्वंसावपोध के 

भग्न शिला-झण्डों से क्‍या मैं फिर आशा की 

क्या कंकड़-पत्थर चुन लाऊेँ 9 ः क्‍ क्‍ 
स्वप्नों के इस रंगमहल में कर 
हँस निशा की चहल-पहल में 9 

या इस झण्डहर की समाधि पर बैठ रूदन को 
क्या कंकड़-प त्थर चुन लाऊँ 9 

कस्ण स्मृतियाँ सोयीं, 

इसमें मेरी निधियाँ सोयीं, द 

















इसका नाम-निशान 'मिटाऊेँ या मैं इस पर दी' 
क्या कंकड़-पत्थर चन लाऊँ 9" ' 











व्यक्तिगत होते हुए भी समलत मानव जाति का बन पड़ा है । क 





काव्य में कर्ण रस की अजस़ धारा के दर्पनन 





संतपत हो उठा | बग 





में कवि बंगवात्तियों की अगण्य मृत्यु ते ज्ञोक संतः८ 








हजार मनुष्यों के काल-कवालित हो जाने पर कवि का हृदय करुणा 





उठा और उलने बंगाल का काल" जैत्ती अन॒ठी कृति 


मनःस्थिति में की । “खादी के फूल' और 'सृत की माला” काव्य कु 
कवि गाँधी जी 
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वीर रत्त :- वीर सस् में उत्साह की प्रधानता रहती है | इसी उत्ताह 


धडाथयात' आला: अभायादुक (ततातता4, आकाक, सपफकाएल, पादताए% पाक पायाफर 


को लेकर बच्चन जी जगत में निरनन्‍्त 





पर विजय प्राप्ति का नाद लगाते 


की लतलक है. 





च्डे 
आर 





ओज उनके स्वर में, वाणी में प्रबरता है, राह में चलने 


उत्माह है- 





गिर-गिरकर पुनः साहस के साथ उठकर निर्भीकता से चलने का उ 


"पथ पर पड़ी हुई चटदटानें, 

दृढ़तर हैं वीरों की आने, 

सी अब कठिन कहाँ है-ठोकर एक लगाओ । 
तन में ताकत हो तो आओ 
राह रोक है खढ़ा। हिमालय, 

यदि तममें दम, यदि तुम 'निर्मय, 

'खिसक जायगा कुछ निप्रयय है-घूँसा एक लगाओ । ' + गजड 


तन में ताकत हो तो आओ 
'आग्निपर्था और “प्रार्थना मत कर' 


ग्रोशीखरोश झुखरित हुआ है । बंगाल का कात काव्यकृति उत्साह 



































अधिकारों की रक्षा हेतु क्रान्ति 
ग़त्त नागारिकों के विद्रोह का चित्रण कर 


का नाद ऊउँधा कर सके । 


ति ने बंगालवा'पि 




















सावन की बरताती 
नदी बाद पर, जल-मदमाती, 














बंगाल का काल सामधिक 





5 और राष्ट्रीय भावना को लेकर _ 








कृति आज चिरस्मरणीय रहने वाली जाम॒त पुल्तिका है । कवि ने हुर्वलता 





निर्जीवता, नपुंसकता और आत्महत्या ते साहस, वीरत्व, पुस्थत्व 





बलिदान को श्रेष्ठ प्रतिषादित किया है । यही गुण इसका मुलमन्त्र है ।. 


बच्चन के काव्य भें वीर रत की कविताएं भी बहुतायत में मिलती हैं 














बाढ़ में उमगती हुई नदी के समान पूरे वेग ते अपने राजा-रानी ते 
करने के लिए बढ़े चले जा रहे हैं । अपनी वीरता से लड़-भिड़कर पेरि 





जनता ने अपना 





अधिकार प्राप्त किया | कवि बंगाल की जनता 


कर रहा है कि भूख की उ 





ज्वाला सहने वाला पापी है, 





॥02 हूँ 





“साथ बढ़ी औ" ज्ञाथ रहो, ि 

ताथ रहो औ' ज्ञाय कहो, $ ७ ३२०३ 
साथ उठाओ एक निनाद 
ताथ उठाकर अपने हाथ, 
अपनी रोटी, अपना राज, 
इन्कलाब जिन्दाबाद | 





अपनी रोटी 
इस नारे को 





अपना राज - 
अपना करके 


धर्म यद्व के लिये चल पड़ो ।*' 
चद्टानें काध्यकृति में हनुमान जी ने सीता को विराट छूप 


कं 





हनुमान के कार्य में पूर्ण 





उजाड़ना' व राषक्षतों का बध करना भी वीरता का धोतक है- 
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एक झोपड़ी में उठती है एक दिए की मद्विम जोत- 
अग्नि वंश की तब सन्‍्तानें, त्रज हो चाहे ख्योत । 











बाड़व दीपक शीश उठाता क्ता तम का परारावार | 
हर दीपक में द्रव "विस्फोटक हर दीपक चति की ललकार, 


हर बत्ती विद्रोह पताका, हर लौ विप्लब की हँकार ।* 





घ 








बच्चन जी का हुृ्ट विश्वास है कि शक दिन घायल हिन्दुस्तान उठेगा | 








ताठ करोड़ जनता की अभिलाषा पूर्ण हुई और देश को गुलामी की जंजीरों 


मुक्ति मिली । कवि आजाद हिन्दुस्तान का आहवान कर रहा है - 


प्र 


"याद वे जिनकी जवानी खा गयी थी जेल की दीवार .- 
याद, जिनकी गर्दनों ने फॉतियों से था| किया खिलवार, 
याद, जिनके रक्‍त ते रंगी गयी संगीन की खर धार, 
याद, जिनकी छातियों ने गोलियों की थी सही बौछार, 

याद करते आज ये बलिदान, हमको दुख नहीं अभिमान, 

है हमारी जीत आजादी, नहीं इग्लैण्ड का वरदान, 


कर रहा हूँ आज मैं आजाद हिन्हुस्तान का आह्वान । 


कवि स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये क्रान्ति की ज्वाला जलाता है 








छः 











मिरन्‍्तर 
के सैनिकों को वे ओजस्वी स्वर में मुई की नोॉंक के बराबर भू 
में शंख 








दे रहे हैं । उनका उत्साही स्वर मानों युदभ 



















रौद्र रत 


ने वीर रस 


दुष्टठ्य है- 








वह व्यक्ति बना... क्‍ | 
जो खड़ा हो गया तनकर 

पृथ्वी पर अपने पटक पाँव 

फ्ले वक्षस्थल पर माॉसल भ्जदण्डों का दबाव मे -ज 
जिसकी गर्दन में भरा गर्व रा 
जिसके ललाट पर स्वाभिमान 
दो दीर्घ नेत्र जिसके जैसे । 
अंगारे जाज्वल्यमान हम 
जिसकी क्रोधातुर पवासों से दोनों नथने हैं उठे फ 
जिसकी भोषठों में, म्ूँछों में हैं नहीं बाल, उग उठे पाल 
दुद॒ दनत पंक्तियों में जकड़ा कोई 'निप्रचय प्रच्णड 


पड़ जाय वज़ भी अगर बीच हो जाए टूुटकर 





डाले 





























१० 
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'झंस्थाएं- हों भले ही विव-वन्दित- | यह नहीं अधिकार 
उनको । क्यों कि उनके पास धन-बंल । जिस समय याहें 
दिखाएं मान-ट्कडा | और प्रतिमा हम हिलाती । 


दौड़ उनके पाँव चाटे ।* कल 





भयानक रस :- बच्चन जी ने भयानक रस की भयानकता को * 


में साकार छूप ते चित्रित किया है । 9म5 में पड़े बंगाल के अकाल के महा- 





[वनाजश्कारो महाताण्डव को सजीव छप में कवि ने लिपिबद किया है । 


आधे करोड़ नर-नारी और निरीह बच्चे बरहाकाल 





नृ के गाल में क्ममा गये, 
कवि बंगवातियों की नपुंतक्त सहिष्णता पर क्षब्ध हो उठा | मृत 


कट 









का भयानक छप दुष्टव्य है - क्‍ कै 


"भव ही होती लो भोजन 
अपना म्ख शत योजन शक 








खाती ओर चबाती 
मोद मनाती 
मग्न हो मृत्यु नृत्य करती 





देती परम तृष्टिट की ताल क्‍ 
पड़ गया बंगाल में काल ४. शह 
भरी कंगालों से धरती डे 
कंकालों ते धरती ।" 






06 है. 


पारिचय दिया है - 


"मुझको प्यार न करो, डरो । 
जो मैं था अब रहा कहां हूँ 9 
प्रेत बना निज घम रहा हूँ 
बाहर ही ते देख न आँखों पर विपरवास करो 
मर्दे ज्ञाथ चुके सो मेरे, 
देकर जड़ बाहों के फेरे 
अपने बाहुपाश में मब्कको सोच-विद्यार भरो, 


मझ़्को प्यार न करो, डरो ।”' 





7] 





वीमत्स रस :- कवि ने बीभत्स रस के भी अनेक चित्र खीचें 
रतात्मकता में बहुत ही सफल पिद्र होते 
को वीभत्स और घिनौने रूप में चित्रित किया है -“नाकों 


वाली | शक चिरायंध फैल गयी है टेबिल भर पर । 





हिटलर की कूर पाशविक 


णों में भी । हुर्वह, हुःसह | दम घटता है । क्‍या कोई नर-मॉस का 


भून आग में आगे प्रस्तुत किया गया है ।"“ 


आजादी के चौदह वर्ष बीत जाने पर भी देश का कोई 






































चित्रित किया है । 
की प्रेम कहानी द्वारा कवि ने उत्सर्ग की धिनौनी 
चित्रित की हैं- “लाट के नीचे बड़ी 
हैं । रात के बलि पान्थियों की । 
बालिदानियों की । जो कि अपनी पवात 
को परोसे ।"' 





ओर पचविष्वाक्त वातावरण 








दीपक-प तिंगे 





निम्न प्रकार 














अदभुत रस :- दो चदूटानें कृति में कवि ने अदभुत रस का अदभुत 


अधशयलाा ३ धयाएरन वरप्पषजान- ऋधका2:० हिपारा-#धाएएक अडयय देधयतओ परशादकाय 


सामंजस्थ किया है | मितिफ्स के मृत्यु को बन्दी बनाने पर मिले दण्ड 
अदभुत रत का ही सम्सिश्रण है - “और जीवन के सहज औ” स्वस्थ क्रम को ।_ 








तोड़ने का दण्ड । सिसिफ्स को मिला | प्लूटोी तथा उसके ज्रिगुण 


से । एक अनगढ़ संगमरमर की । बड़ी चटटान को वह । ठेलकर ले जाय । 
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हास्य रस :- यदधपि बच्चन जी जीवन के गीत गाने वाले और जीवन की 
यथार्थता ते जाने वाले कवि हैं उन्हें हास्य ते कोई प्रयोजन 

यत्र-तत्र कुछ कविताएं हास्य का पुट संजोश हुए हैं- " 
सीढ़ी को उपेक्षा से देखा । उसने कहा । अच्छा उततरना ।"' 


नंगे! कविता का भाव हँसी में डूबा होने पर 








ऊँते न गा 

















मन की सोच को विवश करता है | हास्य के पुट के साथ-साथ बात 


गम्भीरता है- "पूछते हो । तुम उत्तके साथ । नंगे नहाते हो । क्‍या 











किया है | पं 


आ जाती है - “पानी तो अब 








कुछ ऐसी बन पड़ी हैं कि बरबस ही 





'छिछला है | पर तैराक अपना रोआब । जमाये हुए हैं । कि तैरना 











ज्यादा म्षिकल काम है | और इनके बाद | आने वाले तैराक । शायद यह 


घोषित करेंगे। कि ख़की में तैरना । सबते मुत्रिकल ।": 





हक 


- ननिर्वेद या राम दोनों में 





शान्त रस 
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अजम्न 





धारा ही फूट पड़ती ट्टै । हनुमान जी की रामचन्द्र जी क्‍ 
हे - 





भक्ति-भावना है | हनुमान जी की भक्ति भावना हृष्टव्य 


"कथा राम की जहाँ कहीं भी होती है 
वे छदमवेष्य, अपरूप धारकर 

सुनने जाते, 

और जहाँ उनकी सेवा की चर्चा आती 
अन्न बहाति- क्‍ 
» अभी तक 
सेवक-सेल्य अलग ही 


शक नहीं हो पाये |" 














शान्त रस में डूबा हुआ समर्पण का शक भाव द्ृष्टल्य है- 


“हनुमान ने देख राम को 
के अपने स्वामी को पहचाना । 

एक द्ृष्ट में क्‍ 
एक ओर ते हुआ समर्पण 
कर्म-वचन-मन पूर्ण समर्पण 
शक ओर से परारण में गहण । 
भक्‍षत और भगवान मिल गये, 
पम्घासर में सहसा गत-प्रात कमल 

















गये 



















।0 | क्‍ क्‍ 


हैं । यह बच्चन 





साकार छप में उपस्थित कर देते हैं । 





वात्सल्य रप्त :- हिन्दी साहित्य के आरम्भ से ही वात्तल्य का 


अ्यवाा सदरप्रपदा एक इगदक पाडदता, पिदाायाए भरावतताक बाद ब्वटकाओ डा पक, 


न किसी एप में प्राप्त होता है | सरदास तो वात्सल्य 








कृष्ण की बाल-लीलाओं का जो चरम उत्तकर्ष प्रस्तुत 





स्मरणीय है । वात्सलल्य के भी दो भेद-संयोग वात्सल्य 








बच्चन जी का वात्सल्य से कोई चिष्ेध्च लगाव नहीं 
। गाँधी 
भारत माता की विदा ज्ीर्षक कविता में गांधी 


॥ यघपि 










जी 





उन्होंने श्काध दृश्य इसके भी खींचे 


हृदय वात्तल्य से कुट-कुटकर भरा। हुआ है और वह 
मात्र से हुखी हैं - हब 


"सुना है जब से मेरा लाल विलायत 
जिकुड़ता जाता है हृतपात्र, 3 
हृदय अथवा मेरा सुकुमार स्‍ 
से हुआ जाता तरलीमृत, नयन तक 



























"पोत पर होने को आछूठ चले जब मेरा मोहन लाल, 
शकुन मंगल-सूचक सब ओर दिखयी पड़ते हों उस काल । 
मिन्ध से भरकर घर में नीर सुहागिन हो उतप्त काल 
चला आता हो माली शक लाल फूलों की लेकर माल । 
पाक्षियाँ प्रधामा कलकण्ठ पड़े दिखलायी बायीं ओर, 
सामने से आते हों गाय, बैल, बछड़ों के सुन्दर द्वोर । 

चबाते आते हों हर शक सिन्ध-की हरी-हरी 

किनारे फुदक रही हो मीन, पकड़ जाने का जिन्हें 





























कावि का हृदय भारतीय संस्कृति का स्पष्टट दर्पण है । हमारे : 





समाज में उपर्युक्त सभी उपमान प्राभ-सृचक माने जाते हैं । बच्चन 


सूचक प्रतीकों को 





मानते हैं, यह कवि का भारती 





य संस्कृति 









वात्सल्य के माध्यम से टपक पड़ा है 





जन्मदिन पर भारतमाता 





इसी प्रकार गाँधी जी अपनी बधाई 
दूरस्थ गांधी जी तक प्रेष्चित करती हैं । सम्पूर्ण प्रकृति से भारतमाता 
गीत गाने के लिये संदेश देती हैं, क्यों कि आज 









मोहन का जन्मदिन । माता का मातृत्व छलका पड़ रहा है- 


"पकड़ बिठलाती अपनी गोद पात यदि 
फेरती सिर आपरिध के हाथ चूमती तेरे दोनों गाल | 





० 


अपनी नातिन चिरंजीव 





इसी प्रकार कवि बच्चन ने : पवेता 





















॥ ]2 ॥ 





किसी न किसी 
रूप में प्रकट हो जाता है । बच्चों की सरुज्ञी के लिये मानों कविताओं 


यहाँ भी कवि का वात्सल्य प्रेम ही परिलक्षित होता है, जो 








भी बच्चा बन गया है । 





भक्ति रत :- बच्चन जी 


फरवददारत व्यपानाषत अलालादक नदातपयात बताकर नन्‍्ण्याण॑, अकभाजतक द्रव्यदशक, बाकाशकात एस, 


होते हैं । दो चदटानें' कविता हनुमान के प्रत्ति 


के काव्य में भाक्ति-भाव के अनेक भावुक चित्र दृष्टिटगत 











है- "यही देव है । जिसे हमारा । श्रद्वाविष्य-समर्पित 





नमन करो सब । वहन करेगा यही तुम्हारे, 








मातुमन्दिर' कविता का भाव भी भक्ति-रस में डूबा हुआ है- " 





विशाल मन्दिर में | कोई धन इच्छा ते आता । कोई यज्ञ पर आँख लगाता 
कोई मुख को ध्येय बनाता मैं निष्काम भाव ते आऊँ | माँ तेरे विशाल मन्दिर 
में । कोई क्षण दो क्षण को आता । कोई घड़ियाँ चार बिताता | कोई दो 
दिन मन बहलाता, पर मैं अटल समाधि लगाऊँ ।"“ 'मन्दिर का दिया: 


कचिता में कवि की भ 








साकार हो गयी है | 
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बच्चन एक रसलिद्ध कवि हैं । यही कारण है कि उनके 
अनुशीलन से पाठक को ज्ीक्ष रसाभास होता है और वह तनन्‍्मयता से बच्चन 


जाता है | 





के काव्य में इब 


भावों 
अन्धच स्फुटिक भ् [ 
अायंक अधम्कः आधााक॑ साया. मंबीबीक वाममेशक.. उपमातका ओफओ. लेकामाए अक्माता अधोडाओ.. आजमाएं! श्ाथथाक.. शाजादाए. अमर. आपशधाक कलम काका. सापलाक' तात्सके.. ववरिंग) आम: अधाडुके जंदशाकी 





मानव प्रेम :- मानव के प्रति बच्चन जी का अपना 
पकता को देखा है । मेरी कविता के विध्यय हैं मनुष्य 
हर्ष, विमर्ष, 
केवल इन्सान है- इन्सानियत है-ठसकी नियत भी नियति भी ॥"' 


समल्त स्रष्टिट में बच्चन जी के लिये मनुष्य से बढ़कर कोर्ड नहीं है, यही का 














है कि 'मानव' बच्चन के काव्य का मुख्य विषय है । 

मनुष्य का जन्म लेने के लिये तो देवता भी तरता करते हैं और 
टकटकी लगाकर निमन्मिष्च नेत्रों से मनुष्य के क्िया-कलापें का निरी 
हैं । शेसे ही भावों को कवि ने वाणी दी है- 





० करते 
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कवि की कविता में भी व्यक्त हुए हैं - 


“यह आदर्ष प्रेम का मान, 
कभी न चल सकता था उत्त पर 
मैं ईपूवर से स्नेह लगाकर, 
इस कारण मनुष्य में मैंने ढँढ लिया भगवान । 


| 








बच्चन का मानना है कि मानवता की उपेक्षा करके 





कोर्ड़् भी मे 
अंगारे' कुति कवि के हृदयस्थ 





कार्य नहीं किया जा सकता | आरती और 





मानवीय प्रेम को ही द््शाती हैं | कवि का हुदय मानव-प्रेम से कुट-कृुट कर 
है यही कारण है कि वह आज के खिन्‍न, खण्डित और पविदश्ंखल मानव का. 
उत्थान कर मानवता की तेवा की कामना करता है । - 


"आज मानव-मनस, 

इतना खिन्‍न, खण्डित, किम्रंखल है 
बांध यदि उत्तको पके कुछ देर को मैं 
किसी थचिर, सन्‍्त॒लित, निष्ठायत समर्पित 


मनुजता की कम नहीं सेवा कछूंगा | 





्ट 





मानवता के अमर गायक बच्चन 








लगता है- "मनुष्य विष्वव प्रेम में पगा हुआ, मनुष्य आत्म युद्ध में 
हरेक प्रण प्रयास में ठगा हुआ. मनुष्य हर स्वरूप 





और पारिवारिक प्रेम में ही सनन्‍्तोष 
































मानवीय राग प्रेम से भरा पूरा है । यही कारण है कि अपने 
अध्यापन के दिनों में कवि ने अनेक मित्रों का साथ प्राप्त किया 
प्रगाद मैत्री के सम्बन्ध स्थापित किये । कवि ने अपनी अनेक क 








ही समर्पित किया है, यह उनके सख्य और भात भाव को 
पोषित करती है । 





बच्चन जी के लघ् भाता शालिग्राम का अस्मय ही निधन हो गया, 





जिससे कवि का हृदय हाहाकार कर उठा, क्‍यों कि कावि ने भाई को भाई 
न तम्झकर दाहिनी भुजा समझा था, जिस प्रकार से मनुष्य 
जाने पर गहन पीड़ा होती है, वेसी ही पीड़ा को कवि ने भाई की मृत्य 
पर झेला । अपनी वेदना को कवि ने निम्न पंक्तियों 











भें वाणी प्रदान 
जो उनके अठ॒ट भातृ-प्रेम की परिचायक हैं- 


“हाय, शालिग्राम, तुम भाई न ये, तुम दाहिनी ये बाह मेरी 
था कहा तुमने कि, बीती को भुलाना, आंख से आस बहाते, _ 
वे अलग होते नहीं जो शक माँ की कोख से हैं जन्म पाते, 
हम लड़े पर वक्‍त पड़ने पर हमेष्ञा साथ हम ये, एक हम वे, । + 
हाथ, शालिगाम, तुम भाई न ये, तुम दाहिनी ये बॉह मेरी ।" 















मातृ भृमि के प्रति प्रेम :- 
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विकास के प्रत्थेक आयाम का सेहरा' कवि ने अपनी जन्मस्थली इलाहाबाद के 


सिर पर बाधा है - 





"और यहीं के मिद्टी-पानी से विरचित है भेरी काया, 
रे पूर्वजों, किस तप-बल से था तुमने वह पुण्ण कमाया, 
ऊँचा ते ऊँचा भी अन्तिम बार यहाँ रजकण बन आता 9. 
भारत की धरती के उपर चल ज्रायी यह रीति सगर से । 
गाता हूँ अपनी लय-भाषा सीख इलाहाबाद नगर 
भारद्वाज मुनि जहाँ बसे थे उसी जगह पर आति-जाते 
मेरी आधी उम्र चुकी है लिखते पढ़ते और पढ़ाते क्‍ क्‍ 
जिस बोली में गंगा-जमुना आपत में बोला करती हैं, | 
जाड़ा, गर्मी, बरतसातों में जिस गाति ते डोला करती 
नकल उसी की मैंने की है अपने शब्द, पदों छनन्‍्दों में 
गंग-जममुन की लहर अमर 


गाता हूँ अपनी लघख-भाषा सीख इलाहाबाद नगर ते ।" 




















् 








पिव-प्रेम :- कवि 


ऐकिक्राक स्कयएदा शायर #मका+, दाकदाए प्जापद पवापफात त्पतकाक इंतपपाक दशा 


पा हुआ है । विष्वव के अन्य राष्ट्रो के प्रति भी कवि के हृदय 


व शरेक्‍्य की भावना है । भारत-नेपात-मैत्री संगीत” कविता में कवि के 


अपनी जन्मस्थली अपने देश के साथ-साथ विश्व प्रेम 











ही हृदयोद्गार मुबरित हुए हैं । कवि आशंका, भय, भेद को निकालकर 





अभिनन्दन 
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खन-बोटों का छल पहलचानें क्‍ 
श्क दूसरे को सम्माने, 
शान्ति-पऐ्रैम से जीने, जीने देने के विषवासी हम । 
जग के सबसे उँचि पर्वत की छाया के वाती हम ।"' 
बच्चन जी को झद्व की पिपातसा रखने वाले 


0) 











पर तुनहली फसलें होनी 





अणु-परमाणश बम तथा संगीनों की फसलें उगाई जा रही है | कवि समस्त 











हे "पृथ्वी क्‍या इसलिए बनी थी, क्‍ क्‍ 
किव-विजय की प्यास जमगाये, 
की बाढ़ उठाये, 
हरा शल्य उपजाना तजकर, 
सेंगीनों की फसल उगाये, 
शान्तियुकत श्रम-निरत-निरन्तर मानव के दल को डरपाये ।"* 


कवि ने अनेक कवितायें विदेशी वस्तुओं, व्यक्तियों 
बारे में तिखी हैं जो उभरते प्रतिमानों के रूप! में संगही 
कविताएं कवि के िष्वव 
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प्रकृति प्रेम :- कवि के प्रकृति-चित्रण पर सर्विस्तार चर्चा मैं अगले अध्याय 


अष्याक दायप्रताया परयाद्कऋ परशयाप्ात पक्‍ामज काजकाड 00055 यदाधव्ाय कटा 


करूंगी, यहाँ अति तृुक्ष्म में बच्चन जी के प्रकृति प्रेम पर प्रकाश डाल रही 


। यूँ तो कवि ने अनेक स्थानों पर अपने आपको प्रकृति का प्रेमी या सफ्ल 








चितैरा नहीं कहा है । परन्तु कवि की दवृष्ट प्रायः तौन्दर्यप्रिय होती है 
और वह जहाँ कहीं भी प्रकृति की मनोरम ब्लॉकी देखता है 





बरबत उठा लेता हैं | आलम्बन के छवप में प्रकृति की प्रातः बेला का छृन्दर 





चित्र दृष्टव्य है - 


'बरू७छू हुआ उजियाला होना | 
हटता जाता है नम ते तम, 
संख्या तारों की होती कम, क्‍ 
उषा ज्लाकती उठा क्षितिज से बादल की चादर का कोना | 
शुरू हुआ उजियाला होना । हा 
ओस कणों से निर्मल-निर्मल, 
उज्जवल-उज्जवल, जशीतल-जी तल, क्‍ 
पुरू किया प्रातः समीर ने तरू-पल्लव-तुण का मुँह धोना | 
शुरू हुआ उजियाला होना ।' क्‍ 


प्रकृति चित्रण 


श्रद्दापरक कविताएं 


कानफदो शद्रता आदमाएड पाना नवााा+ पाता ७० ७४७७७र्थ रा 


में महाकवियों, कलाकारों, चित्रकारों और उप्िल्पकारों के साथ-साथ 


पूर्वजों 


जिन्हें हृदय के उदान्त भाव ब्रद्वा की कोटि में परिगणित किया 
है | महाकवि तुलतीदाब्न के प्रति कवि ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए 3 
चरणों में नमन किया है- 





“बारम्बार प्रणाम तुम्हे रामचरित 


मीराबाई के प्रति कवि की श्रद्धा दर्शनीय है- 
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पुलक प्रफुल्ल आज कामना सकल 

हुआ, हृदय मिले 'पिघल 

'पविहस पड़ी मणालिनी 

ध्वनित हुई पिम्नक्त भंग-रागिनी 

हिली सकुच विलास बाहू-वातिनी ः 
सटे अधर हटे, हुए नयन सजल |*' क्‍ 














कि 





सकता 








अमित पुजारी 
उचित यही था, प्रथम तुम्हारे चरणों में मैं शीषा 
पर न दिया वह अवत्तर तुमने, हैं भारति के भाग्य- 
तुमने अपने राम-त्तिया में, रासिया सब जग देख 
कितने नयन 'विज्ञाल तुम्हारे, 






































[20 है 


कावि ने मैयिलीज्रण को हिन्दी के पितामह के छय में प्रत्तुत किया 





है- जिन्होंने हिन्दी भाषा को सजाया, लँवारा और पूर्ण वैभव प्रदान [ 
हिन्दी के हितैथी मैथिलीश्ञरण गुप्त के प्रति कवि ञ्रणी है, क्‍यों कि 
हिन्दी को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के 'लिए गुप्त जी ने आजीवन 
की । गुप्त जी के प्रति श्रद्वानत कवि की निम्नांकित प॑ 


पूर्ण बन पड़ी हैं- 









"मैंयिलीपरण ये हिन्दी के हित आये । 
पड़ी हुई थी एक बालिका अनचाही असहायी, 
_ल्पवयस् की, देख 'विवश्षञ ही कवि-छाती भर आयी, 
मिथिलापति मैंथिलि, कण्व म॒नि प्राकुन्तला 
वैसे ही उत्ततो गोद उठा घर लाये । दी 
मैंथिलीशरण थे हिन्दी के हित आये । ३ 
ततलाने वाली को क्रमगःगाना गीत 
औ घुटनों चलने वाली को नर्तन-कुशल बनाया, 
गरजीवन साधना उन्हीं की आज खड़ी बोली जो 
युग, देश-प्रकृति, संस्कृति के साज सजाये । 
थधिनीशरण थे हिन्दी के हित आये ।"' 


जी की मृत्यु पर भी कठवि ने भावभीनी श्रद्धांजलि 
दो कुत्तियोँ में पूर्णता प्राप्त करती है । 'खादी 























की श्रद्वापरक कविताएं हैं । 








। 















"ईप्ा-जीव में भेद नहीं है, 
प्रेम! प्ररण' तुम दोनों मेरी-शंकर बचन प्रमाण-*” ' 


अद्वितववादी भावना के दर्षनन अनेक स्थानों पर होते 


“इस उदधेडबन में ही भेरा सारा ८ 
मैं 








मधशाला में इस 





जीवन बीत गया- 
मधुशाला के अन्दर या मेरे अन्दर मधुशाला ।॥"* 








कहा है - 





"पथिक बना मैं घूम रहा हें सभी जगह 


ऊ 


कवि का भावुक मन साकार-निराकार की भावना में डूबा हुआ आइच 


चकित हैं और वह विस्मित होकर वाय से अनायास कह उठता है- 





“साकार वक्ष से निराकार 

तुम निकल हुई कैसे बयार 9 द 
क्‍ सब ओर तुम्हारा अब प्रसार 
इस नभ-मण्डल के आर-पार ।"* 
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दृष्टिट भ्रम है । यथा- 
“मिद्टी का तन, मस्ती का मन, क्षणभर जीवन-मेरा परिचय 
बच्चन जी ने मनुष्य की जिजीचविधा को भी वाणी प्रदान की है । 
यह तो प्रत्येक मनुष्य जानता है कि उसका जीवन सीमित व क्षणिव 


शील है, किन्तु फिर भी मनुष्य के हृदय में अमर रहने की अमिट 





लालतसा 
समय करवदें बदलती रहती है- 


"है ज्ञात हमें नगवर जीवन, 

नावर इस जगती का क्षण-क्षण 

है किन्तु अमरता की आशा 

करती रहती उर में क़्न्दन ।"“ कप 


कावि बार-बार मनुष्य को सचेत कर रहा है- 


“तन की क्षणमंगर नौका चढ़कर, 
है यात्री, 


ज्सत प्रकार बच्चन के काव्य में दर्पन 








के साथ-साथ रहस्यवादी तथा 





आध्यात्मिक भावनाएं भी प्रचुर मात्रा में सर्वत्र व्याप्त हैं जिनका उल्लेख 


अगले अध्याय में करेंगे, किन्तु यहाँ कवि की अत्तीमित भाव राजी से 





समनों का चथन कर उनके रत्तात्मक बोध शवं उनकी 
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| पर्यायवाची है 








उपाध्याय तथा अन्य मनी धियों की यह स्पष्ट घारणा है कि पाषचात्थ 


आलोचना का 'इमेजिनेशन' भारतीय साहित्यजञात्त्र की प्रतिभा ही है ।' 


काव्य की सृजन शक्ति के रूप में भारतीय काव्यप्ञात्त्र में प्रतिभा 





प्रतिष्ितत है और पाएवचात्य चिन्तन परम्परा में कल्पना । प्रतिमा 








ः 6 .ः 


2 42 
रा 


। 

















पाप्चात्य काव्यज्ञास्त्र में कल्पना पर विचार करने वाले 


मुदीर्घ परम्परा है । इनके श्डीसन कॉलरिज, वर्डतवर्थ, शैली 
अपने कल्पना ते बंधी विचारों में उसके 












के नाम प्रमुख हैं । ए्डीसन ने 


और पविष्रेषकर चाप्तुष्म 





पर बल देकर आगे 








एक राह दिखलायी । कॉलारिज की कल्पना लोकोत्तर निमाणात्मक ग्ञा 





पर्याय है । यही कल्पना काव्य में सौन्दर्य की सृष्टिट करती 
पदार्थ नहीं है 
आश्रित है और सौन्दर्य कल्पाशक्ति पर आश्रित है ।* । 


कथन है कि- आनन्द काव्य में कोई स्वतन्त्र 










कॉलारिज ने हुष्टा और द्गग॒य के विरोधी गुणों में तनन्‍्तु॒लन 


करने का कार्य कल्पना माना है | 





कॉलरिज 
उनके विरोधियों 





की कल्पना विघयक विचारधारा का 
+ तक ने स्वीकार किया है । री 





मल 





क्‍ भारतीय काव्यशात्त्र 





प्रतिभा 





कल्पना के स्थान पर प्र 





धारणा है कि- "काव्य में रत ध्वनि 








हतनी 








रा रा < ः 


' < 
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हिन्दी के आध्वनिक आलोचकों में आचार्य रामचन्द्र जक्‍्ल 





पर मौलिक ट्ंग से विचार किया है इससे पूर्व बाब पयामतुन्दरदात ने 
का विवेचन करते हुए 'लिखा है- "विज्ञान में जो ब्॒द्धि है, दर्शन में 


है, वही कविता में कल्पना है ।"* परन्तु रेसे कथनों से कल्पना के स्वरूप पर 













कोर्ई विजेध्॒ प्रकाश नहीं पड़ता । आचार्य शक्ल ने कल्पना की परिभाषा 





हुए 'लिखा है- "जो वल्तु हमते अलग है, हमसे दर प्रतीत होती है उसकी 





मन में लाकर उसके 
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दो प्रकार की 
अपेक्षित होती है : 


मीमाता में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है । है भी यह काव्य का 





है- विधायक और ग्राहक । कवि में विधायक 








और ब्रोता या पाठक में गाहक ----- योरोपीय साहित्य 





अनिवार्य साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं ।' 


कल्पना के 





सम्बन्ध में डॉ- नमेन्द्र 


ही है | उन्होंने कल्पना के विध्यय में 'लिखा है कि 


है जो पहले कवि कोः वर्ण्य-विषय का मनसा साक्षात्कार कराती 

















भाषा में चित्रात्मकता का स्मावेपा 











किया है परन्तु 


व्यक्त किये हैं | प्रताद जी स्वीकार करते हैं कि- 





कवि मधुरजगत की सृष्टिट करने में त्मर्थ होता है । 
निराला ने 
दृष्टिट में 









काव्य सनन्‍्दर ते 


छा 
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भेरी कल्पना को जिन-जिन विदयारधाराओं ते प्रेरणा मिली है, उन सब 





समीकरण करने की मैंने चेष्टा की है ।' पन्‍त ने कल्पना का काव्य 


'किया है । महादेवी वर्मा' मानती हैं कि- "कलाकार यदि... 





महत्व स्वीकार 





तत्य अर्थों में कलाकार हो तो वह कल्पना को सौन्दर्यपमयथ आकार देगा, 





वास्तविकता का रंग भरेगा ओर उप्तते जीवन-संगीत की मुरीली लय 


कर लेगा | 





महादेवी जी ने कल्पना को अत्यधिक महत्व देते हुए भी उसे अनुभति 
से निम्न माना है | 
छायावाद के आलोचकों ने कल्पना को वस्तु जगत्‌ का विरोधी म 


उत्के पत्तन का एक प्रमुख कारण कल्पना की अतिशयता भी स्वीकार किया है । 





जबकि वास्तविकता यह 





सभी छायावादी कवि कल्पना को काव्य 
करते 


को । कल्पना के लिये कल्पना उनका उद्देश्य नहीं अपितु 5 





का तत्व स्वीकार करते हुए भी उसे उतनी प्रमुखता नहीं प्रदान 





अनमभे 





अ। 65 


ही सौन्दर्य प्रदान करने के हेत ही उन्होंने 
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मानकर हम उनके काव्य में कल्पना-तत्व का विशल्लेष्रण करने का प्रयास 





अनुभूति और चिन्ता के अनुरूप ही बच्चन की कल्पना भी अजु-सरल 


छायावादी कल्पना के शझेववर्य का नितानत अभाव है । 





और महादेवी की तुलना में बच्चन की कल्पना कितनी अबोध है राजभवन 
किसी कोर्ड अर्द-शिक्षित मग्धा । 


काव्य में कल्पना का स्थान बच्चन” जी 








'विदग्धा प्रीद्रा के समक्ष जैसे 


स्वयं निर्धारित करते 





कहते हैं- "मैंने केवल कल्पना को बहुत ऊँचा स्थान नहीं दिया । 

मेरे पूर्ववर्ती कवियों को देखें- जैसे 'प्रसाद', 'निराला', 'पन्‍त' , * मा 
को- तो आप पायेंगे कि उनके यहाँ कल्पना का 
आने वाले कवि मेरे तमवर्ती, ८ 















हमारी भोगी-न्लैली अनुभतियों की उपज है । आत्कर वाइल्ड ने कहा था- 





जीवन ताहित्य का अनुतरण करता है ।* मैं कहना चाहूँगा, 
का अनुसरण करता है ।*” क्‍ ० जज 


छायावाद का कवि 
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कविता में विचार एवं भावना हमेशा विद्यमान रहते हैं । 


होती है 'वियार कविता पर हावी हो जाता 











नदी में बहने की तरह है और ब्॒द्धि का अनुसरण पहाड़ पर चढ़ने जैसा । भावना 
'विष्ववास माँगती है और ब्द्धि सतर्कता ।' 

बच्चन जी जीवन के गीत गाने वाले कवि हैं, 
ही उनकी अनुभूति और अभिव्यक्ति के विषय हैं किन्तु कल्पना की अनिवार्यता 











को भी उन्होंने शक साक्षात्कार के समय रेखॉकित करते हुए कहा है-' कविता 





लिए किसी न किम्नली तरह की कल्पना जरूरी है ।*“ किन्तु कवि ने 


वास्तविकताओं को भी इंगित किया है, कवि का मानना हैं 





के सहारे जीवन नहीं काटा जा सकता अपने मनन्‍्तव्य को पाब्दों 








कवि ने इस प्रकार बाधा हैं- "पारिवर्तनशील जीवन ही कवि की प्रेरणा 


व्यापक अर्थों में कल्पना कविता के लिये जरूरी है | » »& » » पर 





जीवन की वास्तविकताओं ने हम आँख नहीं चरा ह 


दनियां में जी भी नहीं सकते । 








है] 




















उनका अधिक सम्बन्ध 





हक ् 





बच्चन जी यथार्थ धरातल के कवि हैं, कल्पना 





है परन्तु जीवन और जगत के तभी आयामों पर कवि ने लेखनी उठाई 





चूंकि जब वे एक कवि हैं तो कल्पना भी कविता के साथ-साथ चलेगी । 












-कल्पना के डैनों पर चढ मैं उड़ता 
बहुत दर जाकर भी अपने भारत को न कु 
केल्यलुक्ष के अमर फलों को नित्य भले ही खाउऊें, ० 
मातृभृमि की खदटी-कच्ची बेरों पर ललचाऊँ । 
नभ से चाहे चुन-चन तारे भौंह, कपोल सजाऊंं, 
देख जहाँ पाऊँ भारत-रज बरबस लोट लगाऊँ । 








प्रद्ृति पुजारित ते सूरज की नित्य आरती पाऊें, " 
पर भारत-ब्लोपड़ियों में लब दीप शलभ बन जाऊेँ । 





बहुरंगी सन्ध्या के घन पर चाहे आतन पाऊें, 
मातृभृमि की देखें तितली बस पीछे पड़ जाऊें । 
नीहारों की ले फुलझ्न ड़ियाँ 
मातृभृमि के पाऊँ जुगन्‌ उनकी याद भल्ाऊँ । 
गगन-सिन्ध्च विद्युत-लहरों पर खेले, धरम मचाऊंं 
एक बुँद स्वाती गंगा जल पर चातक-ता धाऊँ । 
जीवन ते उबा, इच्छा है जन्म न फिर मैं पाऊें, 
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" देश भकत के उर में नित्य द 
मातृभमि की बनकर ममता, 
मातृभाव, आजादी, समता, 
बूलूं गाता गीतों में सब उनके उज्जवल कुल्य ।"' 











मानव-स्वतन्त्रता का सन्देश प्रसारित करने के लिये 'बच्चन 





नृतन सुग के लिए नए राग की कामना करते हैं । 'बच्चन 





के गौरव पर गौरवान्वित तो देखना चाहते हैं परन्तु उत्त 


सन्तुष्ट नहीं देखना चाहते हैं क्‍यों कि सन्‍तोघ प्रगाति के मार्ग को अवस्द्ध 





क्र के 


हैँ । अत 





नित्य नृतन, चिर नवीन और महान कर्म को प्रेरित करता हुआ 
यह गीत कल्पना ते रंजित है- 


“नतन युग का हो नया राग, 
ले अनिल चले नृतन पराग, 
उज्जवल अतीत से 

हृदय में नयी आग, 
प्राचीन कीर्ति से हो न तुष्ट 

हम रखें नित्य नतन महान । 

रहे पांचजन्य | कर पुनः गान | 
धुन सुनकर सजवीर वेत्ष, 
हो तंयम से ओषघ, 





सगर्व 
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पर पाप-शत्रओं के उपर 
कुपाण, 


. हे पांचजन्य, कर पुनः गान ।”' 





सन्‌ ।9५2 में लिखी घायल हिन्दुस्तान” ज्ीर्षक कविता में कवि 





आजादी का आइवान कर रहा है | देश का सम्पूर्ण वातावरण भय व 
हल 


कल्पना लोक में खो जाता है और अठल विश्वास के सा: के 





छू 





डूबा हुआ है, चारों ओर अन्धकार छाया हुआ है, रेसे औ 


वातावरण में भी कचि 





कह उठता है- 





'मुझ्ञकोीं है विग्रवास किस्ती दिन घायल हिन्दुस्तान उठेगा । 
दबी हुई, ठुबकी बैठी हैं कलरवकारी चार दिशाएं, 

ठगी हुई, ठिठकी-सी लबतीं हैं नम की चिरगातिमान हवाएं, 
अम्बर के आनन के ऊपर एक मुर्दनी-ती छायी है, 

एक उदासी में डूबी हैं तुण-तरुवह 
आंधी के पहले देखा है कभी प्रकृति 
इस निशवलता के अन्दर से ही भीषण 
मुझको है घित्रवास कित्ती दिन घायत हिन्दुस्तान उठेगा । 


सम्पूर्ण देपा में ह 



















52 5७७४७३७४७5७७73 3 यु ७ ४ 













[3 








पल तत्पर व सजग रहना चाहिये | कवि की यही कल्पना दुष्टल्य है- 


"कटीं बेड़ियाँ औ हथकाड्ियाँ, हर्ष मनाजो, मंगल गाओ, 

किन्तु यहाँ पर लक्ष्य नहीं है, आगे पथ घर पाँव बढ़ाओ 
आजादी वह मूर्ति नहीं है जो बैठी रहती मन्दिर में, 

उत्तकी पूजा करती है तो नक्षत्रों से होड़ लगाओ । क्‍ 

हल्का फल नहीं आजादी, वह है भारी जिम्मेदारी, हक पक 

उत्ते उठाने को कन्धों के भुजदण्ड़ों के बल को तोलो । 

एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो |" 

















कंति भारत 





गणतन्त्र पताका के अजर और अमर रहने 





करने लगता है । सुर॒ज और चाँद जब तक इस संसार में हैं तब 





फहरते हुए देखना चाहता है । यह 
व्यक्ति है- 


कल्पना कवि के राष्ट्र-प्रेम की पुन्दर 





“उगते सूरज और चाँद में हैं जब तक अस्णाई, 
हिन्द महासागर की लहरों में जब तक तरणाई 
बढ़ हिमाचल जब तक 'त्तिर पर पवेत जटाएं बाधे ये 


भारत की गणतन्त्र पताका रहे गगन पर छाई ।"* ४ 











हलके: 
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देशों में छा जाये, दोनों का सौभाग्य सजायें, बम 
दोनों दनियाँ को दिखनायें, अर क्‍ द 

अपनी उन्‍नति, सबकी उन्‍नति करने के अभिलाधी हम 

जग के सबसे उचि पर्वत की छाया के वाती हम ।॥" 


में भी कवि की देशभक्ति सराहनीय 


मादक कल्पनाओं में डुबा हुआ भी कवि का हृदय राष्ट्र-प्रेम 





"मध॒शाला' जैती काव्यकृति 





आन्दोलित होने लगता है और वह हाला, प्याला, साकी की 








वेश के साथ करने लगता है । मध्ुशाला' के मध्य काधि का ऐेसी कल्पना में 


जाना आश्चर्यजनक ही नहीं अत्ाधारण प्रतिमा का परिणाम है- 


"धीर तुत्तों के हुदय-रक्‍त की आज बना रक्तिम हाला, 
वीर मृत्तों के वर शीशों का हाथों में लेकर प्याला, 
अति उद्दार दानी सताकी है आज बनी भारतमाता, 


स्वतन्त्रता तृष्चित कालिका बलिवेदी है मधुशाला ।"* 








बंगाल के अकाल पर काल कवलित आधे करोड 


पर करण कुन्दन कर उठती है, 


हुई प्रतीत होती है । 'बं 







 िक्रकाबात के 
है 
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तुना रहा हो, 





यह कवि की विलक्षण कल्पना-प्रतिमा का ही परिणाम है । मृत्यु का विम्ब 


दृष्टव्य है- 


“भख ही होती, लो, भोजन | क्‍ ० जता 
मृत्यु अपना मुख गत योजन 

खाती और चबाती, 

मोद मनाती, 

मग्न हो मत्य नृत्य करती । 

नग्न हो मृत्य नृत्य करती 

देती परम तृष्टिट की ताल, & ६ 
पड़ गया बंगाले में काल, 5; मर 
भरी कंगालों ते धरती, ३5६ हम 
भरी कंकालों ते धरती ।* 


मृत्यु की भयानकता को फ़िद्ध करने के लिये कवि ने कठोर 


भयानक उपमानों का प्रयोग किया है | अन्यत्र एक 'चित्र कल्पना प्रसृत भावों 








ज्यायित कर रहा है | यथा- 


“भरणी आज हो गयी हरणी, 
जल दे, फल दे और अन्न दे 
करती थी जीवन दान, 
प्रघट-सा अब 
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निर्ममता से एक समान, 
बंग भुमि बन गयी राक्षती- क्‍ 
कहते हो लो कटी जवान ।* 





बंगालवातियों की अकर्मग्यता और नपुंतकता पर कवि को क्षोभ है 





रोघष को प्रकट करते हुए कवि कहना चाहता है कि जब एक पश्ञ तक 





के लिये सजग है, उत्तकी रक्षा कर सकता है तो एक मनुष्य यें अकर्मग्य 


हैं 9 क्‍यों अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करता । कवि की कल्पना विम्ब 





कराने में पूर्ण सफल हुई है । यथा- 


"एक क्षीण काय कुत्ते के आगे, क्‍ 

से भी अगर उठा ले कोई है 

उसकी तूृथी हड्डी - रोटी, 

जरे की तरह गराता है, 

कान फटक कर, 

देह झटककर 

विद्त गति से 

अपना थृथन उपर करके, 
हि लम्बे, तीखे 

दांत निकाले 

रोटी लेने वाले की छाती 

चढ़ जाता है, क्‍ 

बढ़ जाता है क्‍ की रे डी 
को अपना हिस्सा 
कोता किल्ता - 

















अधिकारों पर लड़ना-मरना 
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बच्चन जी का किसानों के प्रति अनन्य अनुराग था | यही कारण है 
उनके लोकगीतों में गामीण जीवन की ब्लॉकी देखे को मिलती है । 


'मिदटी की सोंधी महक उनके श्राब्द-ब्राब्द ते ननिःसृत होती है । जिस प्रकार से 
खेतों के हरियाने 








किसान का मन-मयर नाच उठता है, उसी प्रकार कवि 


कल्पना भी नितान्‍्त ग्रामीण वातावरण ते जुड़ गई है और वह उत्तर 





में शब्दों को बाधता हुआ गा उठता है । यथा- 





"जैेत हरियाए तो मन हारियाए | 














, आंधी हर-हर , 
ओ, यम-चम, 
ओ, बदरा' गड़-गड़, 
ओ., बरखा झमन-नआ्षम, 
खेत पिये पानी तो जियराः जेड़ाए 


बेत हरियाश तो मन हरियाए । 
है, जेठऊ काटे, 
है, देवरा काटठें, | 
हे, मैया माड़े,. क्‍ 
है, भैया माहें, 
धान घर आये तो गान घर आए । 
खत हरियाए हारियाए ।* 








कवि की कल्पना प्राचीन कहावतों 


अनाज ते घविड़ियाँ 








काति का मानना है कि : 





22006 



















दाता हुआ है दयाल हे । 
हर हर ५ न्‍( 





जो दें हुआएं, 
पड़ता नहीं है अकाल हे ।"' 
चाहता है | 
ताथ विद्रोह करो 


कवि ने कल्पना मिश्रित रूप प्रदान किया है- 





"हाथ न हटने पायें हल के हत्थे से दि. 
धरा कड़ी हो 
धूप बड़ी हो, । 

श्रम के फ्ल के बीच न कोर्ड खाने व 
शक्ति बड़ी हो प्‌ 

भु पुत्रों की उम्र बड़ी हो | हक, 
उम्र बड़ी हो ।"“” 2 
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चहके, .मधमय स्वर से, 
धन बरत्े । 
घन बरसे, भीग धरा गमके, 
घन बरसे | 
नव धान उठे, 
नव गान उठे, क्‍ । ॥+ कह) 
क्‍ सबके खतों से, सब घर से, 


अभावों की दुनिया में व्यक्ति की क्‍या स्थिति होती है इसका सही 
चित्रण कवि ने 





अनेक स्थानों पर किया है, किन्तु इस अभाव और बेचारगी तथा 





गरीबी में भी कितना आत्मतंतोष, कितना अगाध प्रणय और कितनी अगाध 


का साम्राज्य है, कि सब कुछ नैतार्गिक प्रतीत हो रहा है । कवि की अनुभतति 








कल्पना का साम्मिश्रण दृष्टव्य है | यंथा- कक! 


कितने घर, 'कितनी ज्ञोपड़ियों में 





















हैं ॥9%0 5 





ने जीवन को बहुत नजदीक से देखा हैं, उनकी काव्य 
जीवन की सफ्ल ज्ञाकी प्रस्तुत करने में पूर्ण समर्थ हैं, 





वन के सुख-ठुख 





अनुभूति का 
मिश्रित है । यथा- 


“जीवन हँसी भी, जीवन रुदन भी, मा 
जीवन खुशी भी, जीवन घटन भी, 

नजीवन की, क्‍ क्‍ 
जीवन की गत पर गाये 

उप्ते नहीं जीने का हक है ।*' 


शक स्थान पर भी कवि ने जीवन की परिभाषा प्रस्तुत करते 





किन्तु कल्पना का घुट भी उत्त अनुभूति 








/.08% 


कुम्हार के चाक चलने की अद्भुत कल्पना द्वारा जीवन के दोनों छूवपों 
किया है- _ 





“चाक चले चाक | जड़ 

जीवन दो फाक - क्‍ 
आधे में रोदन है, आधे में राग । " 
चाक चले चाक ।*“ 


कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि "जीवन 








पल, तोने के क्षण, झेसी पंक्तियाँ न आती, पर अंब 


का 
चित 
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वाले प्रत्येक व्यक्ति को जाना ही होता है । कवि ने लिखा भी है कि- बहुत 
मत्बे अपने जीवन क्रम को समझने के लिये मैंने अपनी कविता का सहारा 


यानि यह बताने केलिये मैंने अपनी 





हे 





पनी कविता का सहारा लिया कि मैं कौन 


गजरा, ओर उनके पीछे कौन ते इन्स्टेंसिज' हैं. !' 








भावनाओं ते होकर मुः 


के प्रति कवि की 








ना बिल्कुल सत्य है- 


"छोटे-से जीवन में कितना प्यार करूँ, पी लें हाला, 
आने के ही साथ जगत में कहलाया जीने वाला, 

.. स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी 
बन्द लगी होने छुलते ही, मेरी जीवन-मधुशाला ।““ 


जीवन की गंभीरता, जटिलता और गहनता को कवि ने वाणी 
लिखा है- कहते हैं न कि जिनहि न ल्यापै जगत गति! । पिन्हें जगत की 




















जीवन बहुत 'तिम्पल' मालुम होता है, वे उस्ते ' 
करके देखते हैं । मगर कुछ 


होता है कि इते कहा नहीं जा सकता |: क्‍ 








2, 
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ञ् 


कवि को जीवन इतना रहस्यमय लगने लगा कि उसत्ते पराब्दों 
कठिन प्रतीत होने लगा । कवि 






यह स्वानुभृति हैं कि- 
पाब्द का सत्य अलग-अलग इड्काइया हैं | संसार का सारा साहित्य 
पाहित्य है, जीवन को पकड़ने 











बहुत कुछ उत्तसे अनजाना 


जीवन की चविराठटता 







धर 





गया है अपनी इसी कल्पना में डबता-उम्रगता कवि 
ताराश छूप में प्रत्तुत कर रहा है | निमथरय ही ये पंक्तियाँ जीवन की पूर्ण प 
कल्पना में डूबी है- हा 


"पच्ह त्तर परदों की मैंने सरदी जानी, द 5 
पचह त्तर मछ्यतुओं के जाने रंग-सुमन, 

पचहत्तर ग्रीष्मों की जानी तपती घड़ियाँ,... 

पचहतत्तर बरसातों के जाने जल-प्लावन | ः 
जीवन विराट |-है अभी बहुत कुछ अनजाना,_ .. 
नादान, अभी भी अवस्तर बनने को दाना ।“४ 


कवि ने जहाँ कहीं भी जी 'विध्यय में कल्पना की है, 





व्यक्त करने में ममर्थ हैं, कवि की भावना 

















जुड़ा रहा है, उत्से भागा नहीं है । 


हे /स॥+० 
























कल्पना के दर्शन होते देती हैं- 





हैं | कवि को बंती की प्रतिध्वनि सुनाई 


“एक बंसी की 

प्रतिध्वनि भी कभी देती छमुनायी 
जो कि झंझावात को अव्हेलती-सी, जा 
सात मर ते खेलती-सी, क्‍ ध 
बढ़ी ही जाती निरन्तर, 


भैदती-सी दिगृदिगन्तर ।॥"' ः के 
कवि को लहरों में आमन्त्रण की अनुभ्गत्ति होती हैं और वह 


चाहता है | यह कवि की रहस्यमयी कल्पना को व्यक्त करता है- 











कि- गीत छोड़कर पात्त तुम्हारे 
अब तुमकों अधित करने को मेरे पास बचा ही क्‍या है | 


अद्वितवादियों की तरह कावि का दार्शनिक मन कभी-ब 


कल्पना कर उठा है - पा 











"इस उधेड़बनन में ही मेरा सारा जीवन बीत गया 
मैं मछुशाला के अन्दर या मेरे अन्दर 

















फ्फ 





के प्रति कवि की प्रतीकात्मक कल्पना बड़ी ही झन्दर बन पड़ी है- 





"अलग-अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हैं 
राह पकड़ तृ एक चला चल, पा जायेगा मध्ज़ाला । 


# 





वायु का संस्पर्श पाकर कवि साकार और निराकार 


है । यह कवि की गूढ़ाभिव्यक्तति है- मा 


लगता 








"साकार वृक्ष ते निराकार, तुम निकल हुई कैसे बयार 9 
सब ओर तुम्हार अब प्रसार, इस नभ मण्डल के आर-्पार । 
बतला दो मुश्चकोी है बयार, है को 
जब तन-तस्वर के दल विदार उड़ जाऊँगा मैं पंब मार | 
हूँगा सत्तीम की अवधि पार-कर चिर अनन्त विर-निर 


कवि ने प्याले की कल्पना 











ना द्वारा मनुष्य को 
को उद्घाटित 
कोरी कल्पना नहीं है बल्कि यथार्थ ते बंधी हुई है । कल्पना का पुट समाया 





हैं साथ ही मृत्यु के शापवत सत्य 





इसमें-यथा- “मिदली का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन 


'गैरा पारिचयय |": कक 


क्षेणिक जीवन के प्रति कवि ने अनेकानेक कल्पनायें की हैं जो 





सुन्दर बन पड़ी हैं- 


रा 
छः ४ . 
कै 


कद! 
4 


दा 
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वह एक दिन अवाय जायेगा किन्तु फिर भी वह अमरता की आशा अपने हृदय _ 





में संजोए रहता है | इन्हीं भावों को कवि ने कल्पना में बाधा 


'है ज्ञात हमें नावर जीवन, नावर इस जगती का 
है, किन्तु अमरता की आज्ञा करती रहती उर में कुन्दन 
नशवरता और अमरता का अब दन्द्र मिटाने हम आये ।* 


मनुष्य की नावरता के साथ-साथ कवि यह अनुभति करता है 
सृघमा को 
कवि हर्धित है, तारिका, श्यामा, तोले आदि की मधुर तान में लयमान 
जाता है | रेसे ही 
में कवि खोया हुआ है और वह मनुष्य और प्रकृति के हुख को शक समान से 

















का कण-कण भी चविनाशशील है । प्रातःकालीन प्राकृतिक सौन्दर्य 


रे 





मष्टय ददिवत आते-आते सभी कुछ विल्॒प्त 





लगता हैं- "प्रकृति, तम्हारे भी आनन्द 
क्षणिक मनुष्यों के-से होते 9. 
पल में आते, पल में खोते 9 
कर्म-चक् में मानव आते, 
गाकर रोते, रोकर गाते । 
रय न सका क्या चतुरानन ठुख 
से असम्मिलित तेरा भी सुख 9 रु 

रचा गया क्या हम दोनों के लिए एक ही फन्‍द 9"* 














कारण है कि उनके काव्य 


जाती है । कवि ने पंचतत्व के सिद्धान्त को बहुत सुन्दर कल्पना 


कवि कल्पना लोक का श्कान्त पन्‍थी है और उत्ते यह अनुभृति 
है कि मेरे प्रियतम परमात्माईं नाच रहे हैं तो मैं कैसे हट जाऊँ । उत्तकी भ 


भावना चरम त्तीमा पर है वह अपने हझववर ते क्षणांश के लिये 





को बचपन से ही आध्यात्मिक भावना के संस्कार मिले ये यही 


"प्रभ मन्दिर यह देह, री | 


चाहता । कवि की कल्पना सराहनीय है- 
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में भी आध्यात्ममय पंक्तियाँ यथा उक्‍क्तियाोँं उपलब्ध 








'क्षिति की क्षमता, क 
जल की समता, ता 
पावक-दीपक जाग्रत-ज्योत्तित निज्ञि-द्विन प्रभु का नेह, री | 
प्रभ मन्दिर यह देह, री | 


घ 








प्रभ-कर्णा से पल-पल राक्षित यह पंच महला गेह, री | 
प्रभ मन्दिर यह देह, री | 
अतिथि पधारो, 
भाग्य सँवारों, क्‍ 
क्षण भर को कंचन छवि पाये चरण बिछी यह खेह, री । 
प्रभ मन्दिर यह देह, री |" 





होती 























चेता है- 


कवि का मानना है कि जो अन्तिम क्षणों में भी चेत जाय वही सत्वर 


"मन पछता रे, किक 
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कहते हैं म्रारी कहाँ नहीं, 
घेरे रहें तो मैं जानें | 
2५. ढ न है 

ताई भी आकर, गोताई भी 
धनी रमाकर, परोथी सुनाकर, 
कहते हैं, द कक 
कहते हैं तुझमें तेरा पिया, क्‍ 

पिया मेरे कहें तो मैं माने | ् 
कहते हैं तु रह पी की बनी, 

पिया मेरे रहें तो मैं जानें |" 








अआाकर, 





खैता जा रे, द 
अन्तिम क्षण में चेत जाय जो वह भी सत्वर 
मैं तो बहुत दिनों पर चेता 














लेक: 


हा 4 
४ ४ 
०. 5 ९" रा 0 
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'फिरी शिथधिल 


माँ ताखसिकता-कूलों में अविरत बहती 





 'विथकित काया ते, जीर्ण-शीर्ण यह बसन उत्तारों । 





» पी गगन-गंगा धारा में, 








कर, जलन-धकन हर, मेरे तन पर वत्सलता-कस्णा-अनुरंजित, 





पारिधान तेवारो |" इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चन की कल्पना ने 
सभी छूपों का तंस्पर्श किया है । 

बच्चन जी की कुछ कृतियों को पढ़कर लोगों ने उन्हें 

घोषित कर दिया था किन्तु कावि अपनी पीड़ा, वेदना, निराशा, अवसार 














पविधाद, अन्धकार, एकाकीपन, जीवन की लक्ष्यहीनता के 





काल्पनिक कुंजों में भमण करता रहा हैं | कवि के प्रात: गीत 


: पूर्ण आशावादी स्वस्थ दृष्टिकोण को चित्रित करते हैं । आशा की खोज 





की कल्पना यहाँ-वहाँ तारे जहाँ में घमती रही है | यथा- 


में रखता हूं हर पाँव स॒दृद् विष्वास लिये, .. + अ्् 
उबड़-खाबड़ तम की ठोकर खाते-खाते 
इनसे कोर्ड रक्‍ताभ किर' 


इस प्रकार की पंक्तियाँ कवि के घोर : 
की मौलिक कल्पना है । जीवन को 









रूप को प्रकट करती हैं, यह १ 


रात दो भागों 


0 है 


। । 


बच्चन जी का आशावाद कोई काल्यनिक आशाघषाद नहीं है 





कवि ने निरन्तर संघर्भशील मानव का शक स्वाभिमानी छ्ूथय प्रस्तुत 


है कति ने- 
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।५१ है 





और मेरे देवता भी वे नहीं है जो 'कि उि स्वर्ग 
और जो अपनी महत्ता छोड़, सत्ता में किसी का भी नहीं 








देवता भेरे वही हैं जो कि जीवन में पड़े संघर्ध करते, गीत गाते 
मुतकराते और जो छाती बढ़ाते एक होने के लिये हर दिल 
अंग ते मेरे लगा त्‌ अंग रेसे, आज त ही बोल मेरे भी गले से । 

















अग्नि पथ | अरिन घथ | अग्नि घथ | कह 
थे बड़े, हो घने, हों बड़े, क्‍ 5 
मत, माँग मत | 
पथ | घधब | अग्नि पथ ] हम ; 









महान द्वग्य है- चल रहा मनुष्य 
-स्वेद-रक्त ते 


08028 874७-20 
< कि छा 
























अपार जनसमृह उत्त अनुपम व्यक्तित्व को मन्‍्त्रम॒ग्ध 






मानों वह शक मनुष्य नहीं एक युग 


जा रहा है | यह कावि की अपारिमित कल्पना शक्ति का ही प्रतीक है । 





कवि क्षत्ञीश मगर नतज्ीश नहीं है । का उदघोष्च करता है 





एक झैसे तुपुष्ट और छठद़ मानव की 


अपना सीना ताने रहता है, विष्यम में विषम परित्थितियों में भी 





है, घबराता नहीं है बल्कि अजेय होने की हुंकार भरता है | यधा-..... 


"पहाड़ टुटकर गिरा, प्रलयथ पयोध भी घिरा, 


मनष्य है कि देव है 'कि भेल्दप्ड हैं तना | क्‍ डा 





अभी बना । 
सष्िट के नियम को भी कवि ने 





कल्पना के रंग 





अदसत 
“नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, 
प्रलय की निः्तब्धता से सष्टिट का नवगान फिर-फिर ।" 


हैं. 


बच्चन” जी ने श्क शेसे मनुष्य का चित्र खींचा है 








ओर गिरजाघर में हाथ जोड़ कर नेत्रों से नमन कर 





मर कक की अर हुक 














साथ प्रकट हुई है- 


की हुई अभिमानी गर्दन, 

बंध हाथ नत निष्प्रभ लोचन, 

यह मनुष्य का चित्र नहीं है, पश्ठा का है रे कायर 
प्रार्था मत कर, मत कर, मतकर ।" 








हे 





प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते हुए भी कवि ने अपने आज्ञावाद 


किया है | हुद्ध॒ विष्वास को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं 





प्रकट 





कारण है कि प्राकृतिक उपादानों के द्वारा भी कवि की आशावान कल्पना 


रंग छटा को मखरित कर रही है | यथा- का 





"प्रलय का सब समा बांधे | 
प्ुलय की रात है छायी 0, 
'विनाजशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बन आयी, 


मगर निमाणि में आशा दुढ़ाये कौन बैठा है 9 ; क्‍ 








पूर्वजों से यदि विरासत में कुछ प्राप्त 








बार मनुष्य को आशावान बनने की प्रेरणा दे रहा है -" 


(2) पुन ह न 
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उसकी 'िरकन हम और आप भी महसूस कर सकते हैं । यथा- 





"मेहनत रेसी चीज कि निकले तेल छलाछल रेत में, शक 
आशा घर में दीप जलाये, सपना जेले खेत में ।"' -. उप 





इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि की कल्पना ने जीवन के वि 
को अपनी रंग-बिरंगी जतरंगी चादर में 
पधपि बच्चन जी ने प्रकृति में वि 
फिर भी उनकी कविताओं में प्रकृति 


सघमा बिखेर रही कवि ने स्वयं स्वीकार 








लपेट 'लिया है / ० जा "डे 








आकर्षण का अनुभव 
रंगों में सर्वत्र 





अपने इन्द्रधनुषी 





किया 


लिखता ही नहीं? और प्रकृति चित्रण को सृजन का लक्ष्य बनाना तो दूर 











देना भी मेरा ध्येय नहीं रहा । सौन्दर्य-प्रेमी व 
के कारण अनजाने में ही स्वतः कावि ते शेसी छुन्दर-पमृुन्दर कविताओं 








गया है जो प्रकृति-चित्रण की द्रुष्टिट से बहुत 
कवि ने प्रकृति के बहुत मुन्दर-म्चन्दर काल्पनिक चित्र खींचे हैं 
उपस्थिति कराने में सर्वथा तमर्थ भी हैं । यथा- क.. 


पड़ी है नभ की बाहों में रजनी की काया, 
चाँद चांदनी की मदिरा में हैं डबा, भरमाया, 


3] 


महत्वपूर्ण व सराहनीय क 








मं 
































रजनी 





दर है, जब आकाश छपी प्रियतम की बाहों 


फ. पु ह ख्पो है कं 


अभी प्रातः बहुत 


तमाई हुई है और चन्द्रमा भी चाँदनी की मादक मस्ती में डूबा हुआ 
लोग ही 








था हो, परस्पर 


कि अभी रात्रि है, प्रातः होने में बहुत देर है । 





रहें, इस सुन्दर वातावरण में आ 





खी जाएं, 





कवि ने जिपम्त प्रकार प्रकृति के सुन्दर व कमनीय 








है उस्ती प्रकार प्रकृति के कठोर व निर्मम रूप की भी कल्पना की है | 
झंड्ावात का एक चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है जिसमें तेज आधी के द्वारा 





वक्षों व जल प्रवाह पर ध्वस्त घर-नगर व ग्रार्मों की दुर्दशा 


कति की कल्पना का ही पारिचय देतीं 





"वह नभ कम्पनकारी समीर, । 7 हा 
जिसने बादल की चादर को दो झटके में कर 
हुढ़ गिरि श्रंगों की शिला हिला, डाले 
होता समाप्त अब वह समीर कलि की मुसकानों पर 

है # #थ ५ # हे. 
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"सर्य बने मध का चिक्रेता, सिनन्‍्ध्च बने घट, जल हाला, 

बादल बन-बन आये ताकी, भूमि बने मध्ठु का प्याला । 
लगाकर बरसे मदिरा 'रिमश्निम, रिमिश्षिम, रिमश्चिमकर, 
बेलि, 'विटप, तुण बन मैं पीऊेँ, वर्षा श्रतु हो मध॒शाला ।"' 


कवि कल्पना में इतना अनुरंजित हो जाता है कि उसे पौधे, फुल 














मछ्गाला के उपादान प्रतीत होने लगे [ 
“पौधे आज बने हैं त्ताकी 








भरी हुई है जिनके अन्दर पारिमल 
.. मांग-मांगकर क्षमरों के दल रस की मदिरा पीते 


ले फूलों का प्याला, 
मधु-म्र भित हाला, 





जे 








अलममप न 





शूम-झमक मद-झग्प त होते, उपवन क्या है मछगाला ।"“ 





रात्रिकालीन वातावरण का कवि ने एक चित्र खींचा है | 
प्रवास के दौरान कवि ने अपनी पत्नी तेजी बच्चन को जो गीत 
पत्रिका में संगहीत हुए । अपनी प्रेयत्ती की स्मृत्ति में कवि 
सभी प्राकृतिक उपादानों को रेखांकित कर रहा है, जहाँ उत्तकी 
रही है, जरयन कर रही है, कवि कल्पना में सभी को पार 
















पहुँच जाता हैं । यथा- क्‍ क्‍ रा 


2 . ४ 
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कृकती हुई कोयल को देखकर कवि आनन्द से रोमांचित हो उठता है । बसनन्‍त 
के कुजन से मानों कवि का हृदय भी पुलकित हो उठा है । यथा- 








“बसन्त-दूत कुंज-कुंज कुकता, 
बसन्त-राम कुंज-कुंज फुँकता, . 
पराग से सजी सुहाम मंजरी, के 2 ५ कल. 
बसनन्‍्त गोद में प्रकृति परी । क्‍ । 
प्रणय-सन्देष्षा कुंज-कुंज गँजता, 
प्रणय स्वरूप को सदैव पूजता, ली चर 
कहाँ स्वरूपिनी न स्नेह पर दढ्री, 

बसनन्‍्त गोद में ज्लकी प्रकृति परी |, . के... 

बसन्त दूत मुग्ध मृक हो गया 
बसन्त-बात गन्ध-मन्द तो गया, 
हुई सफ्ल-विनम्न आम्लज मंजरी, 
बसन्त गोद में गड़ी प्रकृति परी |" 


मानवीकरण छप ही कवि ने उभारा है । पृ 

















हब 





प्रायः प्रकृति 
स्त्री-पुस्ष के सफल प्रेम को कवि ने आरोपित किया है । सम्पूर्ण प्रकृति में कवि 
को प्रेम व्यवहार की अनुभूति होती है | कवि 





मनोरम कल्पना प्रक्‌ 


'विचरण कर रही है- क्‍ ली, 





"किरण छिपी तड़ाग अन्तराल में, 


























रंग बिखर उठते हैं । प्रकृति की नैसार्गिक शोभा को देखकर बरबस ही कवि 
प्रकृति को भी कल्पना के रंगों ते भर देता है- 


"अम्बर ने ओढ़ी है तन पर चादर नीली-नीली, 
हारित धरित्री के आंगन में सरतों 
पिन्दूरी मंजारियों ते हैं अम्बा जीज्ष तजाये, 

रोलीमय सन्ध्या-उश्चा की चोली है, 
तुम अपने रंग में रंग लो तो होली 


प्रकृति चित्रण में भी कवि की कल्पना यथार्थवाद का पलला 














पाती । पर-दोषों को देखना और झूठ का सहारा लेना जैसे अवगुणों 
करते हुए भी प्रकृति का एक काल्पनिक विम्ब उभारने में कवि पूर्ण सफल हुआ 


"सम्ध्या की प्रयामल अलकों ने घेर लिया अम्बर का आनन, 
अवनी की अलपत्ित पलकों पर तन्‍्द्रा 






त-सच्चा| निन्‍्द्रन-वन्दन 
आजादी की शक सांस से हुई प्रणय की 

अब निर्भय, निःप्नक, निराकुल म॒ग्ध गगन 
अस्त हुआ दिन, मस्त समी - रण 
'पिछले पहल दबे पाँवों 
हवा नदी फूलों 











आती है चांदनी सहमा 




















57 हूँ 





बच्चन जी के काव्य में रेसी अनेक कल्पनायें हैं । नागिन के रूप-सौन्‍्दर्य और गुणों 
का उद्घाटन कवि की झफ्ल कल्पनाज्राक्ति का परिचायक है । यथा- 


"तु मनोमोहिनी रंभा-त्ती, त रछ्यवती रति 
तू मोहमयी उर्वज्ञी सदह॒ुग, तू मानमयी इन्द्राणी-सी, 
दयामयी जगदम्बा-तती, तु मृत्यु सद्ृश् कट, कर नि 
तू लयंकारी कालिका तद्ग, तू भयंकारी स्ट्राणी-ती, | 
प्रीति, भीति, आसकक्‍्ति घुणा की एक विधम संज्ञा बनकर, 
रवर्तित होने को आयी मेरे आगे 

















सतरंगिनी में संगृहित "कोयल' कविता कवि की अपार 
का परिचय देती हैं | कवि ने कोयल की काया काली कैसे हो गयी 9 इत 
की बहुत छुन्दर अभिव्यंजना की है । एक लघु कथा के समान यह कवि 
त्याग व बलिदान को चित्रित करती है । 'दो चद्टानें 


कल्पनापञक्िति देषा और काल की स्ीमाओं 





) #' 





 काव्यकृतियों 








ग को लाघकर पूर्ण प्रशंशनीय हो गयी 
यह शक प्रतीकात्मक लम्बी कविता है | यनानी दन्‍्तकथाओं के अनुसार 
सितिफ्स को अनन्तकाल 
पर्वत की चोटी तक ले जाना और नीचे लुढ़का 





बन्दी बना लेने के अपराध 


का 
0 कलश 
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पताका फ्हराती है, क्‍यों कि प्िसिफल का 


हनुमान का तार्थक श्रम लगी 










औ उभय प्रदानी उसे समझकर, 
तब में शक हाथ पर नित्य उठाये ।" प्वितिफ्त का चदटान 
पर्वत को उठाना सार्थक श्रम है । 
3सत धरातल पर आतीन है यही कारण है कि वह निरर्थक श्रम को कष्टकारी 
के क 


रूप को बड़ी सफ्लता से अनुभव किया है, जो मृत्यु को बंदी बनाना चाहता 


जबकि हनुमान का संजीवनी 





तार्थक श्रम 





को आनन्ददायक सिद्ध करता है, किन्तु कवि ने प्तित्तिफस 





पत्तिप्तिफत के अपने काम के प्रति सबल अनुराग व हद विष्रवास 


किया, यही कारण है कि उसकी कर्तव्य-भाक्ति 








कल्पना शक्ति के द्वारा बड़ी कुशलता व हृदय 


- 


2 ' 
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ते कुबेर ने सहज नहीं है | महाकठिन है । ---- श्क लाख ठंकों की गडडी 


अंगर खड़ी की जाये, तप तरुवर सी लम्बी होगी औ” उत्त चाँदी की सीढ़ी 


मानव के उर को छू लेना सम्भव होगा | कहो, न होगा 9 कहा 








कुबेर से, निश्चय होगा; एक और भी मेरी माने, जो मानव के उर 
उत्तको वह तीढ़ी दे डाले | और कल्पना मैं करता हूँ धन-कुबेर ने श्वमस्तु 


की ढ्वरेरी लगवा दी है ।" यह कवि का मनुष्य के 

















हुआ काल्पनिक किन्तु सत्य व्यंग्य है, वास्तव में मानव का हृदय 





+ पवरन्‌ महा कठिन काम है | 





कल्पना का ज़्ोत सर्वप्रथम कहाँ मिला था इसका भी कवि ने उल्लेख 
और कैसे सीखा इसका भी 


| बरत्तात के दिनों में बादलों की गड़गडाहट और ि 





अधीत कवि ने कल्पना करना कहों से 





का चंमकना बच्चन 





जी के बाल सुलभ कोमल मन को अनेक प्रपनों से भर 
में उनकी दीदी कवि को कल्पनालोक 


बोलो दीदी यह गड़-गड़ का श्ीर कहाँ से नीचे आता 9 
इन्द्र हुआ असलवार-अज्व पर बादल पर उत्तको दौड़ाता, 


देता है उन्हीं प्रशनों 
गेक में पहुँचा देती है । यधा-..| 








हल 
॥ 


6 हि हैँ 
अं हो 


















मास्टर के पूछने पर, किसकी 
लगाया चेहरा भोलेपन का; किप्ती शक अपने साथी के कप्तर को जैसे न बताने 


आपस में 





सलाह-सी कर 





हो सबने । मौन गगन, मृक धरा, डोलती नहीं 





प्रकृति पर छाया एक भेद-भरा' सनन्‍्ताप, माँ जैसे बैठी हुई बेटे का 





'लदु और नाचघर' जीर्षक कविता में तो कवि की व 








'विदग्धता देखते ही बनती है, व्यंग्य के द्वारा कवि ने सम्पूर्ण मानव जाति 


बेध दिया है बला रूप कवि ने समाज के स 





किया है | 















जिन्हें यह-देखो तो इसका ल्यंग्य- 
है भ्रद्ा-पूजा के स्थान । 








कहती है उनसे, 


करें 





“आप यहीं करें आराम, 
दुनिया जपती है आपका नाम, का 
मैं मिल जाउऊँगी सुबह शाम, ््््ि ३ 
दिन रात बहुत रहता है काम ।" ४ के 
अल्ला पर लगा है ताला, क्‍ ९ ५ डी य 

बन्दे करें मनमानी, रंगरेल ।.... 
.. वाह री दुनिया, 

तुने खुदा का बनाया है खब मजाक, 8 

खूब खेल । द न 


_ “पत्रिभगिमा' काव्यकृति में संगहीत अधिकांश कविताओं 


में बाधा है जो 
























आज द्वम्त मंहगाई के युग में रुपये का 





आवश्यकताएं बढ़ गयी हैं । भौतिकता 
गई है । अपनी छपी अनुभूति को कवि ने बहुत ही 


मुलभत 


पदाशकषाा 
+8 ३, 
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आज महेँँगा है, तैयाँ, स्पैया । 


न नेता, क्‍ क्‍ हम 











जवाहर न नेता. 
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कल्याणी, हिस्त्र जन्तु के दाढ़- 
'मभिदटी लाकर मैं मनष्य 





की मरर्ति बनाता ।”* 





स्वर उभरा है 


तो है ही ताथ ही यथार्थ के ठोस धरातल पर स्थित है । नेताओं 





में व्यंग्य का 





परवती रचनाओं 











ने करारा व्यंग्य किया है | कचि ने आज्ञा, 





[6 

























यथा- जिन्दगी तो इम्तहा-दर-ड्डम्तहाँ हैं | 
क्‍ क्‍ एक दिन मुझको परीक्षा मौत की माता बगी थी, 
और परचे पर छपी लिपि दण्ड की गाथा लगी थी, 
गृदद-सा बैठा निरीक्षक काल था साकार मल्लको क्‍ 
थी गनीमत यह कि घड़ियाँ पर लगाकरके भगी थीं 
औ परीक्षक नियति का हथियार था कोर्ड्ध अजाना, 
कल्पना सौ बार 











इस प्रकार बच्चन” जी के कृतित्व 
स्पष्ट होता है कि वे जीवन के गीत गाने वाले कवि हैं । जीवन के 
विषय हैं । जहाँ कहीं भी कवि ने 
जगत और प्रकृति की ओर निहारा है, वहीं कवि की कल्पना ने स्वत 
वादी द्ष्टिटकोण के 'विचिष् 


त्व पर आध्योपांत दृष्टिटपात 















कल्पना उनके काव्य में 





५ 


कल्पना: 





बनकर उपस्थित हुई है । बच्चन 


एवं मार्मिक है और अनुभृति पर 3 








क +क 


हु 





3 लग महा 0 2 के 


५, कर, की न की 'पका' 


सनम 


अध्याय - यार 


न 


हक दम कुघात हूएताफ कुरथ्ा०-क। सुतसबमाक ।  जंका ५ अप अइआ दै#्म टुनज्यरेण हु,०१५० पु कम आुतात+न 





दलाल हु 
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का' जीवन दर्घान 














ते हुआ है | वे मानवतावादी रचनाक्षमी कुतिकार हैं | 





वादी जीवन-दृष्टिट लेकर शोघणमुक्‍त समाज की संरचना में अपने दायित्व 





पूरा किया है | ज्ञामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक शोषण और उत्पीड़न को 
कवि की द्वृष्टिट ने बड़ी गम्भीरता' और सृक्ष्मता से अनुभव ही नहीं' 


उनकी पीड़ा काव्य में स्ाकारता पा तकी है | वहीं उन्होंने विसंः 
... प्रति समाज को सचेष्ट “किया है, कहीं अपनी व्यंग्य फृत्कार ते शोषकों और द 
उत्पीड़कों' के प्रति 'विधघवमन भी किया है । वे राष्ट्र के प्रति समर्पित और 


आत्थावान कवि के छूप में हमारे प्ामने आये हैं । 
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ताथ ही कुछ अपनी आत्था को व्यक्त कर सकते हैं, कुछ नहीं । किन्तु कवि 
त्व वाला होता है जो अपने छोटे-बड़े, अच्छे-बरे सभी 
भावों व अनुभवों का तार-निचोड़ कुछ पब्दों में बाधकर अमर हो जाता है । 


रैसी ही अनुपम प्रत्तिभा के धनी कवि तिरमौर बच्चन जी हैं, 





शक झेसे विषिष्ट व्य 

















रखे ये उत्त समय भारतीय राजनीति में भयंकर उथल 





-पुथल मची हुई थी । 


का आतंक चहुँओर छाया हुआ था | स्वाभाविक है कि अंग्रेजों की प्रलयंकार 





व 


गतिविधियो का प्रभाव कवि के मानतत-पटल पर पड़ा होगा और चूँकि क 
अपने युग का प्रतिनिधि होता है, जुजेता होता है अतः उत्तके कृतित्व 
तारा य॒ग प्रतिविम्बित होता है । अतः कवि की लेखनी से स्वत: ही राष्ट्र- 


का सृजन हुआ है । 
हिन्दी साहित्य 





त्व में चह 





या राष्ट्रीय काव्य 





के इतिहास का अध्ययन करने से यह ज्ञात 








8 
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का जुजन किया । 





विदेशी आकुमणों के कारण भारतीय ताहित्व में राष्ट्रीयता 


प्रबल से प्रबलतर होती गयी । वीरगाथा काल से लेकर 





आवना नित्य प्रति 


सजन किया है ! 





आध्वनिक काल तक अनेकानेक कवियों ने राष्ट्रीय-काल्य का सः 


वास्तव में हिन्दी में राष्ट्रीय साहित्य की गतिशील और अजस्त्र धारा 








युग से आरम्भ होती है, द्विवेदी संग का साहित्य तो इससे सराबोर ही हो 





उठा है । अयोध्या पिंह उपाध्याय 'हारिऔध' 'मैथिलीशरण गुप्त” रामनरेश 
त्रिपाठी, सनेही जी इत्यादि इस य्॒ग के प्र॒त्तिद्ध कवि हैं | छायावादी कवि 
प्रेम, सौन्दर्य, स्वप्निशता, अती+निद्रयता ते बाहर निकले और राष्ट्रीय आन्दोलनों 





का प्रभाव उनके काव्य में भी देखा जा सकता है । छायावाद के प्रमुख चार 





स्तम्भ प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी के साथ ही डॉ रामकुमार वर्मा 








राष्ट्रीय रचनाएं प्रेरणादायी और ग्रादय हैं | 


छायावादी य्ग में राष्ट्रीय आन्दोलन 








दृष्टिगोचर होता है । बालकृष्ण पर्मा नवीन, र 
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क्रान्तिकारियों कान्तिकारी आन्दोलन 





रैयों को बच्चन ने निकट ते देखा । क्रारि 





गर्मी के त्ाथ-साथ भगतसिंह के बलिदान ते देश स्तब्ध रह गया । ० है ५ 3० कु 
श्म- ए. प्रोवियत की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 
पढ़ाई छोड़ दी | विभिन्‍न राजनीतिक घटनाओं से बच्चन जी 


और उन्होंने त्भाओं मे शामिल होना, भाषण देना, जुलतों में 














खददर का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । जुलसों में गीत गाने के 


ने स्वयं ही गीतों का सृजन किया, 'जिनमें- सर जाये तो जाये 








पाये | वाला गीत बहुत प्रत्तिद्व हुआ । कावि ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं 





राष्ट्र के प्रति निष्ठा| व आस्था को स्पष्ट किया है । राष्ट्रपिता 





प्रति उन्होंने अपनी आत्था व्यक्त की है-'गाँधी जी के विन्ञायत प्रस्थान पर 


भारत माता की विदा नामक लम्बी कविता मातृत्व 
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| में होने के कारण भारत माता को लज्जा का अनुभव 
होता है, क्योंकि वे अपने पुत्र को हृदय से नहीं लगा सकतीं- 0 ४ 

किस तरह जन्म “दिवस की आज बधाई पहुँचे अति सुकमार 
हमारे प्राण लाल के पास, किस तरह, मेरा प्यार-ठहुलार 


खींचलो स्नेह-सलिल है तप्त हृदय के उठते तुम 
बना बादल का टुकड़ा शएक- उड़ो प्यारे मोहन के पास ||. 








कवि 








'कल्पवुक्ष के अमर फ्लों को नित्य भले ही खाऊें, 
मातृ भूमि की खदटी-कच्ची बेरों पर ललचाऊँ । 
जीवन से उबा, इच्छा है जन्म न फिर मैं पाउऊें, 
यदि जन्म पड़े लेना ही भारत में ही आऊँ ।' 


कावि की सर्वाधिक विख्यात कृति मछ्शाला' राष्ट्रीय भावों 














सही अर्थों में व्यक्त करती है और समाज की वर्तमान गम्भीर जम्रस्याओं का हल 








भी प्रस्तुत करती है । स्वतन्त्रता की कामना ते मुक्त कवि प्रतीकों के माध्यम 


अपनी आस्था को व्यक्त करता है- 


घधीरतुतों के हुदय-रक्त की आज बना राक्तिम हाला, 
वीरतृतों के वर जीजों का हाथों में 
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जेल भी जाना पड़ा । बच्चन जी के मन में यौवन के प्रारम्भ में ही आर्य समाज 


के अछतोद्दार और गाँधी 





जी के हरिजन आन्दोलन के संस्कार पड़ चुके थे | कवि हे 
ने उसका विवरण अपनी आत्मकथा में दिया है- अपने उभरते यौवन के दिनों मेँ 

आर्य तमाज के 3छूतोद्लार और बाद को गाँधी जी के हरिजन आन्दोलन के साथ 
मेरी सहानुभृति जगी तो मुत्ले इस बात पर गर्व होता था कि मेरी तो शक 


चम्मा थी, और जब शक दिन शायद नगर के आर्य समाज में 











माँ 


चमारिन च 











की बिरादरी के साथ कुछ न्याय किया । 


कवि ने शक बहिष्कुत कायस्थ परिवार में भी रोटी खायी 





उप्त पारिवार का उद्घार हुआ और कायस्थों ने बहिष्कृत परिवार ते रोटी 


का व्यवहार जोड़ा ! 








धार के इधर-उधर काव्यकृति में कवि का यह राष्ट्रप्रेम 





मुखर हो उठा है | वह पग-पग पर देश के नागारिकों 
पहीदों को गर्व के साथ सलामी देने को कहता है- 





0०७७७७७०७०७,०७७७४७००७७७४ 
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के समक्ष सगर्व खड़े रहने पर ज्वयं गौरवान्चित होता है- 


"न साम-दाम के समक्ष यह रुकी, 

दण्ड-भेद के समक्ष यह झुकी,.. 
तगर्व आज परतु-शीश पर ठुकी, ढ क्‍ रा 
'निडर ध्वजा हरी, सफेद, केसरी । रा 3 


प्राप्ति के पूर्व कवि क्रान्तिदीप का आवाहन करता 











स्वतन्न्नता 





है । एक राष्ट्रप्रेमी कवि का स्वर क्रान्ति की हूंकार बन जाता है- 


दूर अभी किरणों की बेला, दर अभी उद्ा का द्वार, 

बाड़व-दीपक शीश उठता केपता तम का पारावार, | 

दीपक में द्रव विस्फोटक हर दीपक घृति की 

क्‍ बत्ती विद्रोह पताका, हर लौ विप्लव 


कवि का यह हुद्ध॒ विष्रवास है कि एक दिन घायल हिन्हुस्तान 











फ्र 


व की हुँकार ।* 








उठेगा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ कवि आजाद 'हिन्हुल्तान का आह्वान 





करता है- 


"कर रहा हूँ आज मैं आजाद हिन्दुस्तान का आह्वान 
भरा हर एक दिल में आज बापू के लिए सम्मान, 





कर 
2 
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के नाम पर होने वाले ज्नगड़ों को पिटाने के लिये भी देश के नागरिकों को 





जाग्त किया है | अखण्ड भारत की कामना ते कवि ने राष्ट्रीय 





भावना को उभारा है | देश विभाजन की टीस से कवि कराह उठता है और 


राष्ट्र के नेताओं और नागरिकों को जागृत कर नव निर्माण का पाठ पढ़ाता 





है और नव विहान 





कामना करता है- 


जगह-जगह उड़े निश्ञान देश का, 

फरक मिटे जबान और वेश का, 

बसेक धर्म हो प्रजा अशेष का- 

स्वराष्ट्र-भक्ति व्यक्ति-व्यक्ति व्याप्त हो ।' 


बच्चन जी की दृष्िट सम्पूर्ण राष्ट्र को एक जुट देखने में है । 


प्रस्तुत कविता में भी कवि ने भावात्मक एकता को ही लक्ष्य बनाया है । 





'बिखराव को दूर कर एकजुट रहने की 'णिक्षा दी है- 


सम्पूर्ण जाति के अन्दर जागे वह 'विवेक- 
जो बियरे हैं, हो जायें मिलकर पुन 
उच्चादर्शों की ओर बढ़ाये चलें पाँव 
पदमद्दधित कर नीचे प्रतोभनों को अनेक, ३ का 
- हो सकें साधनाओं ते शेसे शक्तिमान, हि 
सकें संकटापनन विश्व 


“पं 
है 
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निम्नलिखित पंक्तियों में प्रत्यक्ष हुआ है- 





“हिन्द अपने देवालय में राम-रमा पर 
मल्लिम मस्जिद के ऑमन में बैठ ख़ुदा को शीज्षा 
ईसाई भजता ईसा को गाता प्िक्‍्ख गृरू की बानी, 

क्‍ किन्तु सभी के मन-मन्दिर की एक देवता भारतमाता |. 
स्वतन्त्रता के इस सतमु॒ग में यही हमारा नया धरम है, 
नया कदम है । 

















कवि राष्ट्रभाघा का पश्षधर है, 'किसी भी देश अथवा जाति 





एकता राष्ट्रभाघा पर निर्भर करती है, राष्ट्रभाषा ही शक झेसा सृत्र है जो 





तम्पूर्ण राष्ट्र को भावात्मक एकता में बाधता है, कवि ने भारत राष्ट्र 


'भिन्‍नताएं 


भावात्मक एकता के स्वच्य को छिन्‍न-भिन्‍न देखा, भाषा की गए की 





दृष्टिट में राष्ट्रीय 
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कवि के हृदय में 'हिन्दू-मुतलमानों के प्रति भेदभाव वाली भावना 
नहीं थी, राष्ट्रीय एकता के लिये इससे 
ने प्रकारान्तर से दोनों कौमों को सचेत किया है, क्‍यों कि प्रायः 


लडाई में तीसरे का फायदा होता 











हृदय में आपत्ती 
भाव और ताम्प्रदायिकता की फूट डाली किन्तु गाँधी के सपृत और भारतमाता 
की सन्‍्तान होते हुए भी भारतीय इ्त्त वैधम्ध से बंधे रहे । कवि ने इस 
बड़ी गहराई से देखा है और इसी लिये उसका हृदय दो टुक हो गया । 
हस चिन्तन की कत्तक निम्न पंक्तियों में हृष्टल्य है- । 
"पर अब तो अंग्रेज कर चुके प्रयाण, । 
अपनी कमजोरियों के लिए उनको देना दोष 
अब भी है आतान 9 
ओ जो तुम । 
ओ जो तुम मुततत्मान, क्‍ 775 कस 


ओ जो तुम कहलाते हो गाँधी के सपूत्, ; पड 
भारतमाता की जन्‍्तान ।' 





























कथा 


/ हक 
8(22॥ 
#* (2 


हे 


श्र 
| 





ने जाके न थम 


















कहर 


न थी दौलत की चाह, न थी धन की परवाह, . 
था अपराध हमारा केवल किया देश को प्यार ।_ कप 


शीश पर मातृ-भूमि-त्रण भार, 


उस्ते हैँ रहा उतार, देष हित कारागार है कि 
कारागार नहीं, वह तो है स्वतन्त्रता का द्वार | 





कवि की रक्त स्नान! अग्नि-परीक्षा', 'मानव का 








की ज्वाला, 





इन्सान की भूल , पृथ्वी रोदन', तृष्टिटकार से प्रश्न 


| 





» मानव-रक्‍त', व्याकुल संतार', मनुष्य की निर्ममता', 


करण पुकार" 





इत्यादि कविताएं युद्ध कामी राष्ट्रों की पशुवत प्रवात्ति 
विरोध पत्र हैं ।£ इन कविताओं में कवि ने यु प्रेमी राष्ट्र 








और मनुष्यों 


९0 








कवि की स्पष्ट त्तोच है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करना तो क 






उस्ते बनाए रखना कठिन वर्षों के त्याग-तपस्या 
















है [75 हूँ 


ऑकष्पफफ 





वे ही दीप जिनको स्नेह ते मैंने जगाया । 
राष्ट्र के उत्थान व प्रगाति में जहाँ काल्य-कला और ज्ञान- 


का विकास जरूरी है वहाँ शक्ति संचयन भी अनिवार्य है । 





खतरे में पड़ सकती है | देश की स्वतन्त्रता को अछण्ड रखने में 





बॉस और लाठी दोनों की महती आकायकता है । यह कवि की अपनी 








अनुभूति व मानत्तिकता है, कवि ने स्वतः चिन्तन किया कि देश की 
और अछ्ण्डता को सुरक्षित रखने के लिये लाठी और बाँसरी दोनों 
इसी बात को कविवर बच्चन ने “त्रिभंगिमा” में लोकध्ना प्र 
'लाठी और बाँधुरी' भें बहुत ही सुन्दर और मोहक अन्दाज 
और फिर अग्निषप्थ” के कवि बच्चन की 

राष्ट्र का संकल्प हो तो हमारी स्वतन्त्रता पर आँच 


'वृक्ष हों भले खड़े, हो घने, हों बले हब 


एक पत्र छाँह भी माँग मत, माँग मत, 


अग्नि-पथ | अग्निपिथ । आरिन पथ ।*“ 


























पँ. नेहरू 
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जैसे कवि राष्ट्रीय संघर्ध का शंबनाद कर युवकों को समय से मोर्चा लेने के 


ललकारते हैं ।* | हक मे 





छुआएछूत के प्रत्ति कवि का उदार हृष्डिटकोण है, बच्चन 

और जाति के नाम पर अन्याय और अत्याचार नहीं सहन करते । कवि का 
स्वयं का अनुभव है कि बाह॒याडम्बर प्रिय धर्म को मानने वाले सदैव ही अनदार 
होते हैं और दूतरे धर्म के प्रति घणा और ईष्या की दु्मावना को ही पनपने 


सहयोग प्रदान करते हैं । अतए्व रेसे खोखले धर्म और जाति से कोई 

















लाभ 
विसंग 
दूरा भगाना ही कवि का उद्देश्य है यहाँ कवि का यही बौद्धिक पक्ष उभरकर 
मधुबाला में प्रान्‍्ती 
और त्ाम्प्रदायिकता की ठुर्भावना को मिटाकर और उय्र उठकर देखने के 





छुआछूत और घुणा का पाठ पढ़ाएँ । छुआछ्त और धार्मिक 











सामने आता है | इसी लिये कवि 'मध॒शाला' और ' 








सद्भावना का संचार करता है- 





घ॒ुणा का देते हैं उपदेश यहाँ धर्मों के ठेकेदडर, 


खुला हैं सबके हित, सब काल हमारी 












गामधिक भावना 
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मरने की प्रेरणा देती रहेगी । प्रस्तुत कृति में सम्पूर्ण मानव जाति को जागृत 
कर अपने अधिकारों की रक्षा हेतु क्रान्ति करने की प्रेरणा देना ही कवि का _ 





उज्ञानता 





उद्देश्य है । बंगाल निवात्तियों की अपंगता और स्वाधिकारों के प्रति अज्ञ 








के कारण कवि का मानस-पटल उथल-पुथल करने लगा और उसका बौद्धिक पक्ष 





संज्ञाशुन्यता को स्वीकार नहीं कर सका, यही कारण है कि कवि ने 'बंगाल का 


काल' जैसे ढ्रान्तिदृत का आह्वान किया । 
कवि के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है... 


यही कारण है कि ।9प5 में पढ़े बंगाल के अकाल से कवि का सवाग ब्ननझना 










और उसकी आत्मा उन आधे करोड़ बंगवाततियों की यादगार में कराह उठी 





00 पंक्तियों 
लिखी थी । यह 
का राष्ट्र के प्रति आस्थावादी दृष्टिकोण ही है जो बंगलाभाषी प्रदेश 
दुःख में सम्मिलित होने के लिये हिन्दी काव्यकृति का छृजन किया, 





बंगाल काल की क्षुधा-ज्वाल में स्वाहा हो गए ये | लगभग । 





यह लम्बी कविता कवि ने 56 घंटों के अनवरत पारिपष्रम ते 











आल्था 





ताथ उदारता का सन्‍्निका हुआ जैसे सोने में सहागा । गांधी 


भी कवि ने दो काव्य कृतियों का म्ृजन किया । खादी के 





! । 
टा 
' < 
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नेसर्गिक आभा है । देश-प्रेम की ज्रिवेणी में डुबकी लगाने से कवि का सवाण भीण 
उठा है और आपाद मस्तक देश प्रेम में डूबा. होने के कारण कवि के मुख ते- स्वत 


ही राष्ट्र प्रेम के गीत मुबरित हो उठे हैं । कप 





2. आध्यात्मिक एवं दार्षनिक चिन्तन :- 


अापपाकफ शाधाशता+ कद डद्धादककक पददात+- अ्यापा॥भ पर्याय: दरमपाभाा फेअंगाक अन्याकान एक अवकाश: ७ धा०54 अध्रापदा 0जाााापा.. खड़ा दकाादाडी -वाकपाक' वांभापाकाक आया कारक कया. मकर च्रकया ४2०४४०७ 'उफ्ादप॥ आपपाकत आालजातक, 


पूर्वजों के आशीवाद से बच्चन का जीवन सॉस्कृतिक-धार्भिक 


आध्या त्तमिक संस्पर्श ते युक्त रहा है | घर के सभी सदस्यों में धार्मिक 








गन्थों एवं. 
की भावना रही है । 


सतल्वर॒मानत पाठ के संस्कार बच्चन में गहरे उतरे थे । 'अज्ञात वञय से मेरे अब 





देवताओं के प्रति श्रद्धा, भक्ति तथा पूजा-अर्चना 








और ज्ञात छवप से मेरे वेतन की पिरा-शिरा 
* | 








कवि की माँ तुरतती भी भजन, रामायण”, सर-सागर', 





छुबतागर' और प्रेमतागर' का पाठ करती थीं । पिता के पूजा-कक्ष 
में राम, कृष्ण, शिव, गण, हनुमान, तरस्वती, लक्ष्मी, हुर्गा 


छोटी-छोटी तस्वीरें लटकी थीं 





तंत्कृति से ओत-प्रोत है । 
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प्रतितिम्बित होता है | 
कवि 





परिलक्षित 





कचिता का भाव आध्यात्मिक है । कवि अपने प्रियतम परमात्मा के साथ-साथ 
नृत्य करना चाहता है, उत्त विराठ तत्ता से कवि विलग नहीं होना चाहता- 
'अम्बर के संग नाच रहे हैं अनगिन रावि, प्राशि, तारे, 
धरती के संग नाच रहे हैं गिरि, तृण, तरु छत नारे, 
जन्तु-जन्तु के तन्तु-तन्तु में नाच रही अभिनाषा।. 
अविरत, अविरल, नर्तक दल से मैं ही क्‍यों कट जाऊँ । 
भेरे प्रियतम नाच रहे हैं, में 


देह के पंचतत्व के 











पसिद्ठान्त को कवि ने बहुत सरल अन्दाज में आष्द 
ते जोड़ा है यह सनातन सत्य भी है, पंच मुलभत तत्वों को कवि ने गीत में दाला 
है- 
'प्रभ-मान्दिर यह देह, री | 
'क्षिति की क्षमता, 
जल की समता, 
पावक-दीपक जागृत-ज्योतित निशि-दिन प्रभ्॒ का नेह, 
प्रभ-मन्दिर यह देह, री | 
गगन अती मित, 
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प्रभ मन्दिर यह देह री | 
कवि अपनी फूटी गागर ते लाज्जित है, किन्तु फिर भी वह राम- 


राम की पुकार लगा रहा है | कवि की दूर्निवार पुकार दहृष्टव्य है- 





पार कहूँ पनघट की दूरी, चलूँ गगर भर-भरकर पूरी, 
जब घर की चौखट पर पहुँचेँ छ्छी 
जगह-जगह ते गागर फूटी, 
राम, कहाँ तक ताऊँ रे । 


ताऊें रे, भट्ठ ताऊँ रे | 





पाऊँ रे | 





६“ 


कवि क्षण, 













है । प्रस्तुत पंक्तियों में 'ऊँ की सत्यता, विराटता और शापइवतता' का वर्णन है- 
'वैणुधारी 
वेण तुम रेसा बजाना 
'विस्मरणकारी 
कि गत-वन प्रान्त-निर्गत 
में चलें पीछे तुम्हारे 





चेतना हत | 
ऊँ तत्‌ सत 


[8 






















चार जमे चौंसठ खुँटे' के अन्तर्गत बहुत दिनों पर” 
की समस्या” में भी कावि का आध्यात्मवादी स्वर मुबारित हुआ है । 


का दिया कविता में कवि ने नाष्तिक व्यक्ति के हृदय में भी आत्तिकता 
लेंचार किया है | इस छोटी ती कविता में भी कवि ने ढेर सारे 





' 





की 


संगुफन कर दिया है, अनजाने ही हूदय में श्रद्धा का भाव उमड़ता है 








पटल पर शक द्वगय उपाल्थित हो जाता है- 


'तक्ष की अंधरी-घनी छाया में द 
छोटा-सा मन्दिर है, 
मन्दिर में छोटी ती प्रतिभा है, 

प्रतिभा के समक्ष एक 

छोटा दिया जलता है, हु हज णहों 
अनजाने ही बहुत भला लगता है, 
देश-काल, जाने किन दृरियों का 

क्‍ ससकार जगता है | 





मढ-मन, कर नमन, 
यदि भगवान नहीं, 
यहाँ पड़े पत्थर को, मानकर, 
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ते पिरो दिया है | कुछ बचपन के सुसंस्कार, कुछ बच्चन की 








श्रद्ा, अर्धना, आस्था 





और आएत्तिकता का दृष्टिकोण, जो 


की ओर उन्म्रब करता है | यही कारण है कि आज भी कवि के घर-ऑगन 








|लान में| हनुमान तथा 'पज़िव आदि के मन्दिर हैं, जिन्हें देखकर यह पता 


कि कवि की हिन्दृ-धर्म-संल्कृति तथा मूर्ति पूजा आदि के प्रति असीम 





और आस्था है | इस चविघय पर सत्यनारायण श्रीवास्तव के 


पर बच्चन 


ने उत्तर दिया- 'मन्दिर मूर्तियाँ सब इसलिये हैं कि मैं कवि हूँ । हिन्द 











धर्म बड़ा ही कवित्वपूर्ण धर्म है । बचपन में दिये गए धार्मिक संस्कारों पर तो. 





मेरा वा न था ।' | 





डॉ. लक्ष्मीनारायण सुधाँश के अनुतार- भारतीय जीवन का. 





रमणीय आध्यात्मवाद बच्चन की कविता में झलकता है, उतना उन तथाकथित 





रहस्यवादी रचनाओं में नहीं | 


दार्शनिक चिन्तन :- क्‍ द किए, 


जद दाच्ंरदीक चाक्रपप2 बडा परपाफ्ा पथसादक चामयया, वधपाा मदोफसति बपअ/ात- साफरायत्र दब, 


बच्चन जी ने जित समय काव्यजगत में पदार्पण किया वह छा 





का तमय था | ॥920-+0 का त्मय हिन्दी त्ाहित्य 

























85 हूं 


छायावादी काव्यधारा के ही स्मानान्तर शक झेसी काव्यधारा 


बह रही थी जिसका सूत्रणात कवि बच्चन” ने किया था | छत धारा का 





वात्तविक स्वर्प छायावादोत्तर काल में देखे को मिला | इस धारा [व्य 
परक धारा $ की भी मूल प्रवात्ति प्रण, 'विरह, सौन्दर्य श्वम्‌ प्रकृति ही है 


किन्तु इत्त मूत्र प्रवात्ति के प्रकाशन में काल्पनिकता, सूक्ष्मता झवं 





का भाव नहीं बल्कि एक खलापन है, यथार्थ का आग्रह है, स्थल का चित्रण है, 
कुल मिलाकर यह रहस्य, अध्यात्म एवं गोपनीयता पर यथार्थ-अंकन की 'घिजय 
घोषित करता है ।' 

छायावादी प्रवात्ति के प्रभाव का स्पष्टीकरण सवय॑ कवि के मुख 
से- ' तत्कालीन छायावादी अभिवष्यंजना का प्रभाव मुझ्ल पर नहीं था- यह कहना 


तो मेरी कुतधनता होगी । मैंने छायावादी शिल्प को आत्मतात्‌ करके लिखा, 


पर छायावादी प्िल्प ते कुछ उपर भी उसमें है, कुछ नयापन ------ 





छायावादी मूलप्रवृत्तियों में ही दार्शनिकता भी एक मूलभूत 


काति 





बच्चन के काव्य 





घता है, यह दार्शनिक द्ृष्टिट हमारे आलोच्य 


'विकासमान होती हुई वैषिष्द्य को प्राप्त हुई है । बाल 
















जाता है, और यही कारण है कि कवि की प्रारंभिक रचनाओं में ही हमें दार्ष- 
निकता का बोध मिलता है- पी 


साकार वृक्ष से निराकार क्‍ 
तुम निकल हुई कैसे बयार 9 
सब ओर तुम्हारा अब प्रसार, 

इस नभ-मण्डल के आर-पार । 

बतला दो मझल्कको है बयार, 
जब तन-तस्वर के दल 'विदार 
उड़ जाऊँंगा मैं पंख मार 
हूगा सत्तीम की अवधि पार- 

कर चिर अनन्त चिर निराकार । 





कि. बच्चन जी पकराचार्य के अद्वैतवाद के सम 
क्‍ .. भेद की 'पएिथति को स्वीकार नहीं करते हैं- 
रे 'ईंपा, जीव में भेद नहीं है, 

जहाँ जीव है हत् वहीं है, 


है फ् है 


, 'प्राण' तुम दोनों मेरी-प्रॉोकर वचन प्रमाण- 
अपने दर्घनन के सम्बन्ध में कवि ने दो टुक बात कही है-' मेरी 
है तो जीवन दर्ष्नन । जीवन > 












8 85 






















बौद्धिक चेतना ते खृद-ब-खुद दर्पान का सान्निवेश हुआ है । श्क स्बाई चि्वद्ध . 
अद्वैतववाद की छाप छोड़ती हुई- 


मैं मदिरालय के अन्दर हूँ मेरे हाथों में प्याला 





प्याले में मदिरालय विम्बित करने वाली है हाला; 


जीवन बीत गया- 
+ | 





इस उधेड़बन में ही मेरा सारा 


मैं मधशाला के अन्दर या मेरे अन्दर मधृुशाला । 





आत्मा-परमात्मा के मिलन एवम उसके झेक्‍्य पर कवि 





पंक्तियाँ हृष्टव्य हैं- 


''प्रियतम, तृ मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, 
अपने को मुझमें भरकर त्‌ बनता है, पीने बाला; 

मैं तुझ़को छक-छलका करता, मल्त म्ले पी त होता 
एक दूसरे की हम दोनों आज पर 





मध्याला 








और कअनेकानेक साधन 


'विधियाँ प्रचलित रही हैं लेकिन कवि का चिन्तन है कि निष्ठापूर्वक 





ईपवर प्राप्ति के लिये अनेक पन्‍थ-सम्प्रदाय 





मार्ग पर निरन्तर चलते रहने से स्ताधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है- 
"5 





७४७४ ००४०७ ४ बाएं ८ जे 
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णभंगुर दुर्वल मानव मिट्टी का प्याला, 
भरी हुई है जिसके अन्दर कह - मध॒ जीवन की हाला, 
मृत्यु बनी है निर्दय ताकी अपने शत-शत कर फैला, 
काल प्रबल है पीनेवाला, संप्तति है यह मछ्शाला ! 











'छोटा' स्ञा जीवन' कहकर कवि ने स्वागत के ही त्ताथ 
तैयारी का भी दृश्य देखा है, जिससे कवि की जीवन-मछूशाला खुलते ही बन्द 
होने लगी है । 





'मधछ्गाला' के 'प्याले' में जिस दार्शनिकता का तमावेश उन्होंने 








किया वह अद्यृत है ।* 'प्याले' के प्रतीक द्वारा कवि ने मानव-जीवन की सत्य 


व्याख्या प्रस्तुत की हैं- 





मिदली का तन, मत्ती का मन, क्षण भर जी 


'क्िन्त कति बच्चन इस नावर और अमरता के दन्द्र को मिटा देना 


च्ट ह ह 300 


चाहते हैं- 

ज्ञात हमें नगवर जीवन, 
नावर इनत्त जगती का क्षण-शक्षण, 
है किन्तु अमरता की आशा 








"पक: 
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मात्र दिव्य-चन्चु या दिव्य दृष्टिट के द्वारा ही उत्तवगा आभासा हो सकत- है- 
मिलती हाला 
कावि का चिन्तन है कि- आवरण को हटाकर नग्न सत्य 


तो दर्शन की भी आकाशा रही है ।' 











'पाथिक बना में घूम रहा हूँ, सभी जगह 'ि 





कवि का जीवन के प्रति शक दृष्टिकोण है औरा उत्ती आधार पर 
वह जीवन जीने का अभ्यात्ती है | वे जीवन को शक अनवरत धारा के सर्प में 


स्वीकार करते हैं, उन्होंने अपने जीवन को किसी विप्नोष्न दर्षान की ओर 





र नहीं 





वरन्‌ उनकी जीवनधारा में दर्शन स्वयमेव अपना स्थान बनाता हुआ सतत्‌ प्रच 





रहा है | उन्होंने अपने 





जीवन और दर्षन के प्रति स्वयं ही विचार व्यक्त करते 
हुये कहा हैं- मेरा जीवन तो शक बहती धारा के समान है | दर्शन के 'बाद' 
भी उत्तमें आकर अनायास बहने लगते हैं | -...---------० जीवन स्वयं एक 
दर्शन है । इसलिये में कित्ती दर्षघनन या वाद' के लिये नहीं लिखता । 
इस लिये हूँ 





अपने को व्यक्त करना ही मेरा जीवन है ।: 





उ. साम्माजिक पिन्‍्तन :- 


अंत १३७७ जमकक अकका280;:. -+म्रकला: जिकए+को! करपफ्रशआाए। सदाअधाशा- प्वलकाादऋ डक "का: सप्तम, मारता. पपााकप्ास, पाशरभाउभा, परत. ममदादिकरप, दताकएएल,.आामधामा 223, 





पु 


मु] 
। अाक 
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दासी और गलामों के समान था । मनु द्वारा निर्धारित 





कुटुम्ब प्रथा, बाल विवाह, बहू विवाह, सती प्रथा, बाल 


कि 





की अधिक्षा आदि का प्रचार था ।' 
ई. सं. ।957 तक भी पूजीवादी अर्थव्यवस्था फ्लती 


अथाभाव, अपिक्षा, अज्ञान और नए साधनों से वंचित किस्तान 





से लड़ता रहा | पप्रियमी शिक्षा के आगमन पर भारत परापिचमी सभ्यता 





अंधानुकरण करने लगा | अगैजी भाषा के कारण, उच्च जतर के रहन-सहन 








छ्षित और सामान्य जनता की दूरियाँ बढ़ती गई और सामाजिक सनन्‍्तुलन 





'विनष्ट हो गया । 





।95। तक भारत की 92 प्रतिशत जनता अ 
अंधकार में बोरई रही । 
गांधी जी के प्रभाव ते 





छुआछूत और वर्ण्मेद दूर करने के प्रयः 


शक 


के साथ नारी चेतना में प्रगाति हुई और ई- सं. ॥929 में शारदा शक्‍ट 





राष्ट्रीय आन्दोलन 





शादी के लिये न्यूनतम आयु तीमा बढ़ा दी गई 
गतिविधियों में झुलकर भाग लेने के अतिरिक्त 





] 





अदा किया 





2 








४४७७४७४७०४००४४४४९ ७2७: 
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किया, वे समाज की कुरीतियों से क्षब्ध हो उठे और स्ञामाजिक ढ़ान्ति के 





आन्दोलन से उन्हें सड़ी-गली नैतिकता को ठुकराने का प्रोत्साहन मिला । 


कवि ने आत्मकिवास के साथ अपनी अनुभूतियों को कलमबद्ध कर दिया ।.. 





समाज के आमूल पारिवर्तन की कामना ते उसने रोगी समाज की घोर निन्‍्दा 


ने 








की, इस आलोचना ते तम्पूरर्ण समाज 'तिलमिला उठा और एिद्रान्वेषि 





उन पर उरल्ी उठाना प्रारम्भ किया, उनकी भावनाओं व उद्गारों को 






वासनामय और अश्लील कहकर आक्षिप लगाना प्रारम्भ कह दिया | किन्तु बच्चन 





का ढ्रान्तिकारो स्वरा निरन्तर मुखरित होता रहा | समाज के आमूल पारिदी 


की कामना से उसने भारतीय समाज को अंधविगवास के 'पिजरे से आजाद 





यही कारण है स॒वा-तमुदाय ने बच्चन का छूने हृदय और गदगद कंठ ते स्वागत 
किया । 





मुसलमानों और हिन्दुओं को सांप्रदायिक भेदभाव मिटाकर एक 





तृत्र भें बटना और बँधना चाहिये यह कवि का नितान्‍्त वैयाक्तिक दृष्टि 


|| 





| नाम, काम, जात्ति, धर्म पर भी कवि का दृष्टिटकोण सृस्पष्ट 
मन्दिर, मस्जिद, गिरजे, पंण्डित, मोमिन, पादारियों सभी 


खण्डन किया है ।' शेकक्‍्य की भावना 












व परम्पराओं 





ताथ क 
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तमाज को अनेक प्रकार की छट्ठियों, वित्तंगतियों, अंधविष्ववात्ों 


३ पर 


के अंधकार से आच्छादित देख कवि का' मन फ़ुन्दन कर उठता है और वह का 


तिमिराच्छादित युग को प्रकाश ते युक्त करने के लिये दीप का आह्वान करता 


लेकिन मृग जब तमसावत हो, 

तब क्यों विकल न कवि का चित हो, 

विफल जब 'कि रवि, प्राशि, तारक-दल, दीपक राग रहा हो । 
युग के दीप, कहाँ हो 9 की मी 3, 


'घग की उद्दासी' कविता में भी कवि जम्माज की वित्ंगतियों 


धर 








युद, बापू की हत्या आदि घटनाओं ने बच्चन के मन-म्तिष्क को झवक्लोरा और 


ते सही अर्थों में स्लामाजिक हु्टा बन सके । उनकी कुतियों 
चिन्तन की स्पष्ट ज्ञॉकी प्रतिधिम्बित होती है | 





उनके सामाजिक 








सुख-द्रःख के प्रति कवि का नाता जीवन में इतना घनिष्ठ हो गया हैं 





सुख की अनुभूति हुःख में भी करता है- 
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पंख तो थीड़े ते पाते हुब सबके उपर आता, 
मुख ते वंचित बहुतेरे बच कौन हुबवों ते पाता ।* 


कवि का मुख के प्रति एक विश्वद दृष्टिकोण है जिसे उसने स्थान- 


स्थान पर व्यक्त किया है | कवि का मानना है कि ठुख 











रहता है । 
कवि अपने पृ देकर प्रिया के हुख लेना चाहता है । 

बच्चन जी ने मुख और दुख दोनों ही प्थितियों में अनासक्त रहने नि 

की बात कही है- हा 


'अनासक्त था में तुब-हुख से, अधरों को कठु-मध् समान था, 





नयनों को तम-ज्योत्ति श्क सी, कानों को सम रूदन-गान था। 





कवि त्याग में ही सूख की अनुभति मानता है- 
कुछ खोने में है, 


“सूख जहाँ विजित होने में है, कु 
में हारा भी जीता ही हूँ जग के रेसे समरागण में । 
है हार नहीं यह जीवन में । * सब 


'सतरंगिनी , मिलनयामिनी और 














सुख का संगम प्राप्य है । जीवन में अनथक अनवरत प 








दैन्य, दारिद्रय, निराशा, अवसाद और विरह 
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जज 





गान करने लगता है | सारागश 





में कवि का चिन्तन द्रष्टव्य 





मुख की घड़ियों के स्वागत में छन्‍दों पर छन्‍्द सजाता 

पर अपने दुख के दर्द भरे गीतों पर कब पछताता हूँ, 
पा पर फिर- 
रस में भीगे हुख के उपर मैं सूख का स्वर्ग लुटाता हें, 
कण्ठों से फूट न जो निकले, कवि को क्या उस ठुख 


:- बच्चन के जीवन में हुख की तीव्रानुभूति उनकी पत्नी प्रयामा के 











जो औरों का आनन्द बना वह दुख 








छः 


ब्रफकाक दापापाक धंफकडाड 


होती 


में आ जाता है जब उसे हुख-मुखकर और ताथी के रूप में प्रतीत होने लगता 


४ 


है कवि निरन्तर हुख की सीमा को लाॉघता हुआ शक दिन झेसी 














वह मुषव की भी उपेक्षा करने लगता है । बच्चन जी का यही अवसाद, क्‍ 
वेदना काव्यकृतियों- निश्ञा-निमन्त्रण , 'श्कान्त संगीत और 








स्पष्ट होता है । कवि हुल से डरता या घबराता नहीं 


का सन्देश देता है । कुछ आलोचकों ने उनके दुख भरे गीतों 







को मुना है | हुख से गहरा नाता जूड़ने के कारण कवि को 





वह कल्पित साथी को पुकार उठता है- 











कप ते शीत 























| 


हुयी हो कवि मृत्यु का आलिंगन करना चाहता है । 





हि] 


बच्चन जी हुए को अभिव्यक्त करने के पक्ष में नहीं है 








मौन छू में सहने के अभ्यात्ती हैं जैसे प्रकृति के उपादान अनेकानेक प्रकार 
सहकर भी मान रहते हैं वैसे ही कवि बच्चन ने भी संत्तार को अपने दुःखों 
प्रौनसब्य में सहने के लिये प्रेरित किया है- 

'त भपे हुख में चिल्लाता, 


आयों देखी बात बताता, 


तेरे हुख मे कहीं कठिन दुख यह-जग मौन सहा करता - गा 


फाते चाँद कहा करता है ।** 


अपने दुख की कवि ने बादल 











_ल के ठुख से तलना की है 


हल 
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दुख के अश्लुओं को कवि ने निरर्थक क्षार जल कहकर बादल के जल को मध्चर साथ 


जल कहकर अपनी उदारता का पारिचय दिया है |“ 
कवि संघर्षों से कभी घबराता नहीं है बल्कि उनका 


सकट 





मुकाबला करने के लिये उद्यत दियाई देता है, वह बड़े से बड़े स॑ 





चोठ मार-मारकर उसे परात्त करने का अभ्यात्ती है यही प्रेरणा वह झ्ामा 




















क्षत्गञीपा मगर नतज्ीश नहीं ।* 
से ही नहीं 
की सुनहरी 





यह म्ृष्टिट का नियम है कि मनुष्य सदैव दूु 


थ 


रा 





रहता, बल्कि एक समय वह आता है जब मनुष्य सुख और समृद्धि 











भोर में नेत्र-निमीलन कर स्शी व आनन्द से यह पुकार उठता है- दुख 
रजनी बीच विकतता सुख का नवल प्रभात | कवि का यही चिन्तन हमें निम्न _ 


पंक्तियों में हृष्टिगत होता है- 


“हर दनत समय का जो लगता, मानो, 
दुख मानव के उपर सब दिन बलवन्त नहीं होता । 









इस प्रकार बच्चन के हुव में कर्ममयता का मलमन्त्र उच्चारित है, 





या निराशा के चित्र नहीं हैं । आशाकिशोर ने बच्चन की वेंदना को महादे 





की वेदना से कहीं उच्चतर माना है- महादेवी की वेदना हारी हुई आत्मा 


< 


। रा 
रा 


० 
-ः 


2 


27 
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के कुछ गीत और मिलन यामिनी” तथा प्रणय पत्रिका' के गीत 
गीत हैं जिनमें कवि की भाव-निधियों और अनुभृतियों के गम्भीर 


की माला में पिरोश गए हैं, इन कृतियों में कवि का प्रौद्ग व्यक्तित्व प्रस्फुटित 





री 


. एलन प 


॥ प 








हुआ है । पन्‍्त जी के अनुत्तार-' यहाँ कवि भावना लोक का अपने ढंग का 
श्काकी पथचिक है । हिन्दी में और भी इस पथ के पथ हैं, बच्चन ही की पीढ़ी 


में अंचल और 'नहेन्द्र' किन्तु उनका काव्य-सौन्दर्य भिन्‍न प्रकार का है । 





बच्चन में जो श्काग्रता, व्यथागाम्भीर्य और तल्लीनता है, उसने उनके काव्य को 
तप्त कंचन के ते एक द्रवित सौन्दर्य में ढाल दिया है ।' 

कवि का प्रेम विषयक द्वष्टिकोण उनकी प्रारंभिक रचनाओं में ही 
स्पष्ट हो जाता है | प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि के प्रेम विधघयक चिन्तन को स्पष्ट 
करती हैं और ये कवि की सर्वाधिक प्रिय पंक्तियाँ भी हैं- 


“झयार किसी को करना * 





एक उतर पर जाकर अध्यात्म की अनुभृति हो जाती है ।*“ 


दृष्टिकोण भी है कि प्रेम 





कवि का यह अपना निजी दि 


हो सकता अतः 





में उच्च कोटि का सृजन नहीं 
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कंषि प्रेम को सर्वदा अजर-अमर मानता है- 


पाप नहीं, शाप नहीं, संकट-संत्ाप नहीं 
“पम अंजरे। पते शेर | 


बच्चन जी प्रणय में किसी प्रकार का बन्धन नहीं चाहते- 
'जब कछें मैं प्यार, हो न म॒ज्ञ पर कुछ नियंत्रण, 

कुछ न सीमा, कुछ न बन्धन, 

रुके जब प्राण प्राणों ले करें अभित्तार | ५५ 


जब कछेँ में प्यार ।*“ | 


नारी के प्रति कवि का उदारवादी द्वष्टिकोण हैं वह पत्नी को 


ही -ज४ 





जीवन संगिनी के ज्ञाथ-साथ सहयात्री भी मानता है जो सुख-हुख में उसके 





रहते हैं- 


क 


अर 
:क्0 
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प्रिया के बिछोह में कवि के हुदय में शक हुक उठती हैं और वह 








दि 
९ 


.... दर्द ते कराह उठता है- 

















'शक उर में आह उठती, 
मिखिल सष्टिट कराह उठती, 
रात रोती, भीग उठता भज्नि 

आज रोती रात, ताथी | 


का पट-गात ज्ञाथी | पा 











प्रेम के संयोग पक्ष का उद्घाटन कावि ने मिलन 


पत्रिका' के गीतों में किया है । बच्चन के प्रणय-गीतों में देहों की उष्णता 





प्रणय प 








का आदिम ल्वाद है | मिलन के गायन क्षणों के घिकल-विहवल अर्थ हैं । 
... गीतों में तन के व्याकुन कक्ष, बाहों के तेतु 


. होठों की अर्थवती घड़ियाँ और उन्माद की वीथियाँ हैं, मन के टूटते कगार 





गंध-मुक्‍्त प॒म्बनों द् का संगी 0, ह 











तथा मरण स्थल का चीत्क्ार, मृत्यु के कस्माव का निर्मम सन्‍नाटा, विषाद के 





हलकोरे, अवस्ताद की मलिनता है । 


पाहता- 


४7 
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चाँद चाँदनी की मदिरा में डूबा, भरमाया | 
प्रेम में डूबति उतरते कावि को समस्त प्रकृति भी प्रेम में लीन व 
प्रसन्‍न हृष्िटगत होती है- 3 आज 








हम अपनी मस्ती में बहके मध॒वात बही बहकी 





अनुकरण हमारे शब्दों का अल्फुट, लो, पल्‍लव दल करते 
ताँतों से साँसें मिलनी थीं ख़लकर, खिलकर कलियाँ 


'निष्कर्घत: निश्ञा-निमन्त्रण'. , 'एकान्त संगीत” और ऑआकल 









काव्यकृतियों में कवि विरह व्यथित हो श्काकीपन की अनुभूति ते रुदन 


है तो मिलन यामिनी' और प्रणय पत्रिका' के गीतों में संगिनी-सहयात्री 





द तान्निध्य ते संयोग श्रंगार के प्रेम-रस में पगे हुए गीत प्रसन्‍नता और उत्साह 


ताथ गाता है | कवि के प्रेम में निषेध नहीं है, वह हर क्षण प्रिया के प्रेम 








कामना करता है, किन्तु कवि का प्रेम जीवन के प्रति आस्थावादी है, 
... में पलायन नहीं, जिजी'विधा और तमय से मोर्चा लेने का साहस है, 
है, निएछल अभिव्यक्ति हैं फिर भी जीवन में निरन्तर अगस्र रह 
तेसमष्टि की ओर उन्म्ृब है ।/... | | तक 





में उमंग 





प्रथा अष्ाजाओ टफाफा७ अमर अााानक पंप्ााएतता वारभहआ पपॉशा, 


समय समाज 
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हि 


में व्यष्टि और सम्रष्टि के सम्बन्धों पर जब-जब मैंने सोचा है, क्षोभ से भर जता. 


किपकली 


किया है- "जाति-व्यवस्था ते गठित-गसित भी कहना अनुपग्क्त न होगा- स्प्राज 


| व्यक्ति को समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है, अपने साधारण + 
में भी, अपने तुख अपने हूख में भी । पर व्यक्ति को समाज से यह सहः 








ड़ 


लिये बड़ा महंगा मूल्य चुकाना पड़ता है । उत्ते अपनी स्वत्तन्त्रता- समाज के हाथों रे 
गिरवी रखनी पड़ती है | समाज से कोई स्वतन्त्र हुआ नहीं 


अलग उसने कुछ 








, उसप्नके 





विपरीत उपत्तसे- 
किया नहीं कि प्माज उत्त पर अपना भड़ोश प्रकट करना 
देता है ।' क्‍ की न 

बच्चन जी जातिपाँति के भेदभाव को नहीं मानते, वे प्रगतिवाली 





'घियारों के पोषक हैँ । बचपन ते ही उममें झेसे संस्कार पड्ठे थे कि क्‍ उन्हें समाज 





सड़ी-गली रुग्ण मान्यताओं ते क्षोभ था | स्थान-स्थान पर उन्होंने 





तथा छआाएछूत पर करारा व्यंग्य भी किया है | कवि का मन एक झेसे समाज 





पृष्टि करना चाहता है जहाँ छुआछूत एवं जातिपाँति के भेदभाव का कोई स्थान 





न हो | तभी भारतवासी त्ञाथ मिल बैठकर खाएं, प्रेम और सौहार्द का 
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समय भी हुआ था- "पिल्लाजी बहुत दुखी हुए- बिरादरी से कट जाने के भय 
कॉप उठे, अभी उनकी श्क लड़की व्याहने को थी । मैंने पिताजी 
कि हमें बिरादरी ने छोड़ दिया है तो अब हम मानव-पारिवार के तद 








हिन्दू समाज का सारा ढाँचा इतना रुग्ण, सड़ा, गला, 
कभी नहीं लगा । 

' मधशाला' की अनेक स्बाड्यों समाज की इन्हीं संकीर्णताओं 
रऊुद्विवादिताओं मे मक्ति की ओर संकेत करती हैं- 


"नाम अगर पूछे कोई 














काम ठालना और 
जाति, प्रिय, पूछे यदि 
धर्म बताना, प्यालों 


कलि ने नाम, काम, जाति, 


'ढाँचे को सहसा चरमरा कर तोड़ दिया है 
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जाता है कि उन्होंने पूर्व पत्नी के निधन पर अपना पुनार्विवाह एक अन्तर्जाती 


सभी में विभिन्‍नता 








लड़की तेजी से किया । प्रान्त, भाषा, धर्म और जाति 








होते हुए भी अद्यतन कावि सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन का निरवाह कर रहा 





छुआछूत :- बच्चन ने जैसे ही इस कठोर संसार में नवजात शिश्ञ 


“3. 





तक कावि ने लघ्मनियाँ चमारित का 





लिया था, तभी बारह दिनों 


और पाँच पैसे में कवि की माता ने उन्हें चमारिन के हाथों बेंच 













छुआछत की भावना बच्चन के मन से बहुत पहले बचपन में ही 
ऊँच-नीच की इत्त अक्ममानता को कवि ने अपनी आत्मकथा में व्यंजित किया है- 
' हिन्दू समाज ने जन-जन के बीच ऊँच-नीच का कहु-बोध कराने के 'लिये कैसे-कैसे 
अजीब तरीके निकाले हैं ।' 

कावि अपनी बाल उम्र में अपने जन्‍्म-दिवस पर पारिषाटी के अनुतार 


यमारिन को परारतन और अनजान सहानुभतिवष् अधिक अन्न प्रदान करते ये, 





उसकी बीमारी पर कवि ने अपने हाथों ते उत्तके मुँह में तुलती-गंगाजल डाला 


अर्थी को भी अपना कांधा छूलाया । स्वतन्त्र 





पिन बाल कवि ने उसकी : 











घर में कवि के यहाँ चमार ही खाना बनाने वाले रहे हैं | कवि ने 
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जो अपमान करके जो प्राय किया था उत्तका यत्किंचित प्रायपदिचत मैं कर रहा 








हूँ । तामाजिक स्तर पर कोई सुधार हो, इसके पूर्व व्यक्ति-व्यक्ति 


कता और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा || 





मछ्ठशाला की अनेक स्वाश्डयों में इस उँच-नीच के विभेद 
करने की दृष्टिट ते कवि ने अपनी आवाज और आगाज को बुलन्द किया है । 


एक सवाई भें इस विभेद को व्यंग्य के पुट ट जोड़ा है - ्््ि क्‍ न्‍ 


4 


“कभी नहीं सुन पड़ता, इसने, हा, मेरी हाला। 
कभी न कोड कहता, . उसने जुठा कर डाला प्याला 
सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पौीति हैं, 
तो मुधारकों का करती है काम अकेली मधुश्ञाला । 6. 








इस रूग्ण और बदबूदार त्तमाण में क्रान्ति की हँकार करने 
तदैव निन्‍दा होती रही है, बच्चन भी इससे नहीं बच सके, किन्तु अपने 








पथ पर निरन्तर अगतर रहने वाले बच्चन ने गीदड़ भभकियों की रंचमात्र 





भा 


नहीं की और गौरव ते कर्मपथ पर बढ़ते रहे | कवि की निन्‍दा का शक 
कारण यह भी है कि कवि के हृदय में आर्य स्तमाज के अछतोद्वा 
सहानुभूति जगी इसी लिए-' शक 





के हरिजन आन्दोलन की तहानु 


हक, श 
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आखिर इसने चमारिन की छाती का दूध पिया था, उत्त कुर्ंस्कार का कुछ असर 


होना ही था | यह संस्कार का प्रभाव था, कि देश के समाज-स्ृधारक नेताओं 





के उपदेषों का कि मेरे अपने ही मानवतावादी उदार चिदचारों का, 





ते बहुत पहले ही अछुतों को अछत समझने की बात बिल्कुल उठ गयी थी 


सामाजिक टूटन व विसंगतियों पर प्रहार :- 


अलकमएताः शधादचा।, इजप्रज्क ातभाक वाफाततय बावमद्रया: कटपभवा॥ १%ाहाकाह' कमतापकाड शरमकाशपदेत पाइाापल "यातायात आधा, 333०+फा 20७ ॥डामा, कारचासे,. 2: उडाा२७आ00 आताग्रस॥ अगाक्क सिमीलशडीक सञजपमकक. फापाआआा 3 0५४4:34 पमकापाका+ अइफातक' ०मममभका..ध+2००तव ताप, .७#अरमी 





बच्चन जी शक सुग दहुष्टा कावि हैं उनकी दृष्टिट समाज की 
मान्यताओं पर गई उन्हें लगा कि समाज की ये विभीषधिका्श 





ताओं, खोखली 
सर्वत्र मेंह बाये खड़ी हैं और आज मानवीय मल्य और नैतिकता घटती जा रही 
है या बिकती जा रही है | चेंकि कवि एक संवेदनशील प्राणी होता हैं, वह 


अनुभति को मौन नहीं रख सकता, इसी लिये कवि ने अपनी अनुभृतियों को वाणी 











प्रदान की । कातिपय कविताओं में ऐसा प्रतीत होता है मानों स्वयं कवि 


कर्ता के छञय में समाज की खोखली और बीमार मान्यताओं का रकूडन कर रहा 





पिता के प्रति पुत्र का क्षोम, जो मुख्य रूप से समाज के प्रति 


*ओ पिताजी | आपको मेरा नमस्कार बारम्बार, 





4 
है 


2५ | छ 
के 
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हि 





पुथकता को दक्ञाया है |. 


में कवि ने पीड़ियों के पार्थक्य के साथ विचारों की क्‍ 


पूंजीवाद का घोर विरोध है- आज 





'बाबा, जब उत्त हवेली के सामने से गुजरते ये, यह शक 
उत्तकीं सलाम करते ये, . 
, उप्तकी तारीफ करते न थकते ये | 





मसे नहीं किया जाता उसका गुणानवाद, 


मेरे लड़के, जब उत्त हवेली के सामने ते निकलते हैं... 
। 


कहते हैं; पूंजीवाद, मदाबाद | 





और नाचघर' नामक ल 








'मुगनाद , नये-पुराने, विशवात्त-अविश्वास , खंण्डित 


आवाज और महत्वाकाशा आदि 


| 





कतिताओं में व्यंग्य के माध्यम 





व 


ु | ठ्यंग्य का एक छप देखिये- 





'अब कानन - कचहरी झेसी 
बेटे को भी सही बाप का बेटा 


व्यंग्य का यह पुट आगे बढ़ता गया 


गहरे 








देख यह व्यंग्य बहुत गह 



























तुम्ही नयी लीक धरना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा 





कवि का यह चिन्तन है कि मनुष्य के वे मुल्य 'जिनते वह अपने. 





का निर्माण करता है, और जिनके सहारे वह अपनी जिन्दगी को गति एवं प्रगति 





जाता है, वे शाइवत मुल्य आज समाप्त हो रहे हैं और क्षणिक मूल्य 





आज क्रद्वा-पाझण्ड के छयप में प्रेम-व्यापार के रूप में, मान 
औपचारिक और अनिर्णय की स्थिति में हैं । 
पर भी कवि ने चोट की है- 


हा 








वचचा, चचा, यचा, चचा में अब कुछ नहीं बच्चा, द 
हुये सलाम हैं, चची के गुलाम हैं ।*“ 





है 





» बहुत दिन 
समेटा', उभरते प्रतिमानों 


के छप आदि कवि की परवर्ती काव्य कृतियों में यह तामाजिक-व्यंग्य उभरकर 


“नत्रिभंगिमा', बुद्ध और नाचधर 





चौंसठ खैंट', कटती प्रतिमाओं की आवाज , जाल 


सामने आया है । 





धार्मिक चिन्तन :- धर्म के प्रति बच्चन जी का चिन्तन बहुत ही साफ सुथर 


अकाधयं॥0) दामाद: साधमाकद्र# +०भआ० अकदकां आाकाम्' आव्किलियोत नरक! कलाम! नरानभकी, किला 


उदार है | वे किसी भी एक धर्म में नहीं बँधना चाहते वे मुख्य रूप से मा 





कि । 
(> 
(95 
पड 


न 
हम 















पर कुठाराघात किया है । 
धर्म के प्रति कवि ने अपना विचार अपनी आत्मकथा नीड़ का 
निर्माण फफिर' में व्यक्त किया है- 


"भेद, विविधता वैपरी त्य, विरोध 
अ - धर्म के लक्षण हैं, धर्म के लक्षण नहीं ।* ' 





कवि का धर्मों के प्रति क्‍या द्वष्टिकोण है यह उन्होंने 'मधशाना 
में अनेकानेक स्वाइयों में व्यंग्य 








द्वारा प्रस्तुत किया है । एक सवाई हुृष्टव्य 


(न, 


ल्ले 





'धर्ममन्ध सब जला चकी है जिसके अम्तर की ज्वाला, 
मन्दिर, मस्जिद, , गिरजे-सबको तोड़ चुका जो मतवाला, 
पंण्डित, मोमिन, पादरियों के फन्‍दों को जो काठ चुका 
कर सकती है आज उत्ती का स्वागत मेरी मछ्शाला ।॥** 

धर्म की बेड़ियों को कवि ने तोड़ डाला है 


बाहयाडम्बर प्रधान धर्मों की उपेक्षा. कर रहा है- 





और वह ल्वततन्त्र हो. 








'हमने छोड़ी कर की माला, प्रोथी-पत्र भू पर डाला, 
मन्दिर-मस्जिद के बन्दीगृह को तोड़ लिया कर में 
औ" हुनिया को आजादी का सन्देश 
क्रोधी मोमिन हमसे झगड़ा 
पर हम ये कब रुकने वाले, जो 



























कवि ने बैर बढ़ाते मल्जिद-मन्दिर, मेल कराती मधशाला । 





जुम्फथयकक 


द्वारा सम्पूर्ण देशवात्तियों को जागृति की चेतना प्रदान की है । मधृशाला 





स्लाडयाँ पग-पग पर उदार धर्म की अर्थात मानव-धर्म की स्थापना करती 





का मानना है 





राजनीतिक चिन्तन :- राजनीति के सम्बन्ध में बच्चन जी 


ाउपा;९ अधाफाजर' धमभक प्रसार अऋगातक जरकाााशक पसमकतताका क्‍ंगमामाक, >क-याए, पांकधकरिस, फशनाआक साका४ण; माय बपसव्कपक 


राजनीति जीवन की औद्धि है, वह जीवन के लिये भोजन नहीं बन सकती 















बनी हुई है तो उनके विचारों में उग्रता और क्रान्ति का स्वर जागृत होता 


धठ, 


कवि ने राजनीति की घिप्तगतियों और अव्यवस्थाओं को अपनी परवर्ती कु 





में चित्रित किया है | स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रचात भी कवि गामीणों व्‌ 
की दुर्दगा देखकर 


“वोचता था, आज चार हजार साढ़े तीन सौ सेतीस उपर, 
दिवस बीते रेंगते, सन्देष्ा पर, गणतन्त्र दिन का 


नही गया है ।'“ से 





छ्जे | 


ख से अभिभत हो जाता है और सोचता है- 








“खजर' कविता में यह व्यंग्य नेताओं के आन्दोलन, व्याख्यान 


अधिक 





चोट करता है, व्यंग्य की मार यहाँ पैनी 





प्र करारी 





। !ः 
हा! 
रा 
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| | 
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“इसलिए, है भगवान, तुमसे एक प्रार्थना, 
भारत का हर प्रधानमंत्री सौ-तसौ बरस तक 
े अपनी गद्दी पर रहे बना, 
क्यों कि हरेक अमर होकर अगर घेरेगा कई-कई वर्ग मील क्‍ 
दिल्‍ली बेचारी इतनी जमीन कहाँ ते लायेगी । रा 
लदकिस्मत आखिर को समाधि और स्मारकों की नगरी ला 


बनके रह जायेगी ।*. 





यश प्राप्त और जयकार लोभी नेताओं पर कवि ने व्यंग्य करना चाहा है- 


'जित तरह जयकार सुनने का 'किन्हीं को रोग होता, 
मर्ज होता, किन्‍हीं को जय बोलने का ।'“ 5 कह डर हे 


तिप्रवविद्यालयों को राजनीति का पज्िकार होते देख कवि 








उठता है- 
''विभ्ववाविद्यालय बंध हैं विगत मुल्य परम्परा मैं- 


“और अब तो बिक रहे वे, राजनीति खरीदती 


भाई-भतीजों को पद- सिंहासन पर बैठाने वाली सरक 


| 











ने धज्जियां उड़ाई हैं, क्योंकि सत्ता नोलुप नेता किसी 
होति- 





सच 
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*-त्रिभगिमा', बुद़ और नाचघर', बहुत दिन बीते 





चौंतठ सेटे', 'कठटती प्रतिमाओं की आवाज”, जाल तमेंटा' और उंभरते 





मानों के र्य” आदि कृतियों में व्यंग्य के समी रूप और प्रकार उपलब्ध हैं । 





और 





किये गए राजनीतिक व्यंग्य तलवार की धार के समान पैने 





का 
हैं, जो त्तीधे हृदय को बेधते हैं । 


नियति एवं कर्म :- 


अधयानाबाता बराक फपावकम्भव पाम्ायामा वश बराबर, भर पाक! वतातत्करणा,. ऋाएअ्कया.विप|ममइ420: ऑकाममयव। पका, 





कवि के मानत पर बचपन से ही कुछ झेसे संस्कार पड़े ये 





को मानता तो है किन्तु भाग्य के सहारे बैठा नहीं रहता ब 
के प्रति जागरूक रहता है । कवि ने स्वीकार किया हैं कि जिसे हमारे एूर्वज 
'देव” कहते ये उत्ते हम भाग्य, ननियति, घटना, मौका, ईचॉतई कुछ भी कहें 


उत्तकी सत्ता ते इन्कार नहीं किया जा सकता । अब मैं झेसा समझता हूँ, गो 


जीवन में देखा 


6४ 20 


















“हाय, नियति की विघम लेखनी मत्तक पर यह बोद गयी- 
दूर रहेगी मध की धारा, पास रहेगी मध्॒शाला ।' 





मानव को निर्बल और भाग्घ को प्रबल होते प्रायः कवि ने अपने 
है, उत्ती को अक्षप्वा: वाणी भी दी है- 


'आाग्य-प्रषल, मानव-निर्बल का पाठ पढ़ाती मछ॒शाला'” 





कवि ने अपनी बाध्यता को प्रस्त॒त पंक्तियों में स्पष्ठ किया है- 


झ्ल 





“हम 'जिस क्षण करते हैं, हम बाध्य वही है करने 


हँसने के क्षण पाकर हँसते, रोते हैं पा रोने के क्षय ।7/ 








वियार डाल देता है-. 





और लाचार होकर नियत्िि के आगे ह 
'हो नियति इच्छा तुम्हारी पूर्ण, मैं चलता चलगा, .... 
पथ सभी मिल एक होंगे तम घिरे यम के नगर में | 

कवि. . मौन हो 'नियति की उँगलियों 


'धर्म-अधर्म-उचित-अनुचित है कहाँ 9 प्रयोजन कौन 9: 
'नियति उंगलियों पर है तेरी मुश्ले नाचना मौन । 


रहता है- 





में नावचता 





















हक] 


पहुँचता है और वह नए आयामों का स्वागत करता है और उदघोष करता ह- 


"शाग्य लेटे का सदा लेटा रहा हैं द 
खड़ा है भाग्य उप्तका उठ खड़ा है 
आग्य उत्तका चल पड़ा है । 








चल पड़ा 

अतः कवि नियतिवादी होते हुए भी कर्म के प्रति 

उसका कर्मवाद-चरैवेति-चरैवेति की उद्घोषणा करता है, कोरा भाग्यवाद नहीं 
है, कर्म के प्रति आसकक्‍त मानव की आवाज है | कवि सर्वशक्तिमय विराद सत्ता 


को भी ललकार देता है ८ हि 














इ्च्ा 








दर नियतिवाद ने एक ओर उन्हें अपनी पारिल्वितियों पर विजय 





दिया है तो दूसरी ओर और अधिक निर्भय होकर कार्य करने की प्रेरणा भी 





है । उनके काव्य में पलायनवाद के कहीं भी दर्शन नहीं होते | वे जीवन संधषो 
हे 


प्रेरणा, उत्साह और स्फूर्ति प्राप्त करते हैं- 





नाव तट पर 9-... 





"धुलिमय नभ, क्या इसी ते बाँध हूँ मैं 


































| ८४)2 है 


प्रार्थना मत कर, मत कर, मत कर | 


आप त्तियों-विपात्तियों से संघर्ष करता हुआ कवि घुटने नहीं टैकता, 





बल्कि गौरव ते गर्दन ऊँची रखता हैं- 
'चोटों से घबराऊँगा कब, हुनिया ने भी जाना है जब, 
निज हाथ-हथौड़े से मैंने निज वक्षत्थल पर चोट सही । 
क्षत्ञीश मगर नतशीषा नहीं । 


'ऑग्निदेशा ते आता हूँ मैं" और 'तम्हारा' लौह चढ़ आया” गीता में भी कवि का 





स्वाभिमानी मानव का तेजस्वी छय उभरकर सामने आया है | कवि निरन्तर 


पथ पर अगसर होता जा रहा है- | 


'पन्‍्ध जीवन का चनौती दे रहा है हर कदम पर, 
आयिरी मंजिल नहीं होती कहीं भी दृष्टिगोचर, 
धूलि से लद, स्वेद से पंच हो गयी है देह भारी, क्‍ 
कौन ता विश्वास मुक्कको खींचता जाता निरन्तर 9 
पन्‍थ क्या, पथ की थकन क्या, स्वेद कण क्या, 

दो नयन मेरी प्रतीक्षा में कड़े हैं ।' ह 


इस प्रकार बच्चन का नियतिवाद कृष्ण के आशावाद ते मु 














वाद का प्रतीक है- निराशावाद ते बहुत दूर । रा 


कति की सभी 
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भाषा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का तर्वप्रज्रक साधन हैं । 
प्रत्येक कवि या लेखक की अपनी भाषा शैली होती है जो अन्य कवियों या . 


लेखकों' से उप्तका पार्थक्य स्पष्टट करती है | इसी लिये पाषचात्य विद्वानों ने 





"स्टाइल इज द मैन्स हिमलेल्फ' द्वारा शैली को व्यक्तित्व ते जोड़ा है । 





घधिदयार का साधन है | भाषा का इस्तेमाल लापरवाही से करने का मतलब है 





'विद्यारों में लापरवाही करना । प्रत्तिद्व छती विद्वान प्रे"दिन के अनुत्तार भाः 





भावों की वाहिका है । प्रे"दिन ने यह भी कहा है कि भाषा वह चीज है 





सदा रहेगी जिससे लेखक अपनी इमारत खड़ी करता है | ---++कोई प 
कृति कभी अच्छी हो ही नहीं सकती अगर उत्तकी भाषा दरिद्र हो । 
अवतरित 





बच्चन जी ताहित्य-जगत में सृष्टा के रूप में अब 





यह सर्वविदित है कि सृष्टा के सृजन में नवीन संस्कार नवोन्मेष के सा॑ 


न ने हिन्दी काव्य-धारा को शक + 





ज्बित होते हैं । बच्चन जी 





नया आयाम दिया है । कवि ने सरल-ताधारण बोलचान की तथा मु 
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भाषा के विभिन्‍न अवयवों में वर्ण, पद और वाक्य इन तीनों 
का उत्तरोत्तर अधिक महत्व होता है यद्यपि वर्णों से प्राब्द और गाब्दों से 
वाक्य बनते हैं किन्तु व्यावहारिक द्वृष्टिट से मृत महत्व वर्णों का ही होता है 


* 


इसलिए तुलतीदास ने रामचरित मानस में आखर बल साया कहकर बतलाय 





है कि कवि के पास अक्षरों का ही बल होता है । अक्षरों के महत्व 





करके ही साहित्यशास्त्रियों ने 'ऐेकानुप्रास' जैसे अलंकार को महत्व दिया है ।. 





साहित्य में वर्गों का अपना विष्रेध महत्व होता है । प्राब्द-भण्डार, महावरे- 





लोको क्तियाँ, गुण, शक्तियाँ इत्यादि ते मिलकर ही भाषा सम्पू 





संप्राणता को प्राप्त होती है । हमारे अमूर्त भावों, (विचारों और उदगारों 


प्रदान करने वाली भाषा ही है । 








बच्चन जी काव्य-सजन के लिये अनभव, प्रेरणा और 
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हि 


















है, जैसे माँस के साथ त्वचा | त्वचा के उपर रंग-रोगन लगाने, क्रीम-पाउडर 





पोतने की न उड्में क्षमता है और न वह मेरी रुचि के अन॒कूल है, त्वचा में, मास 
में दौड़ते ल्वस्थ रक्त की जितनी आभा 


व्यक्ति के क्षेत्र भें कलात्मकता 





| 


पक ;5 


कति ने ल्‍वय॑ स्वीकार किया हे- 








लंतता से 





कला का ध्यान ही नहीं आता । मेरे कथ्य की 








| कोई कला स्वतः प्रस्फुटित होती हो तो मैं नहीं जानता । त्तायात 


अल 
3 


की प्राब्दकला कारीगरी दिखाने का न तो मैने कभी प्रयत्न किया है और 








मह्में हसकी क्षमता है |!“ कवि के कथन की बेबाकी से यह तो स्पष्ट 
वाहय आडम्बर को महत्व नहीं देता । भावों के उत्तार-चढ़ाव के साथ-साथ 
उनकी भाषा, 


हैं | पारिवर्तगील जीवन, मन:ःसिथिति और विभिन्‍न जी 





' अनुभतियों की ही अनुगामिनी रही है उनकी अपनी निजी अ 


छ 





गिल्प-पारक्ति 


घारिषईकार 
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छायावादी काव्य की हुल्ह, क्लिष्ट और प्रतीकों के बोझ 





बोध भाषा सामान्य जनता की पकड़ से बहुत दूर 








बच्चन जी ने उत्त दूरी को नजदीकियों प्रदान कीं | छायावादी 





काव्य में सहज-सरल, बोधगम्य, प्रतादगुण 








रहे हैं । यही कारण है कि उनकी प्रारम्भ की और बाद की रचनाओं 
१ 3 तलना व अध्ययन ते यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि शनै:बनि: उत्तरोत्तर 
प्िल्य के नए आयामों, अभिव्यंजना की पराकाष्ठा को प्र करता हुआ भाषा 


हे के उत्तुंग पिखर पर पहुँवकर प्रौढ़ ते प्रौद़तर होता गया । जि 





छायावादी य॒ग में काव्य-म्ृजन के कारण बच्चन जी को भाषा - 





लिये कठिन संघर्ष करना पड़ा, रहस 





क्षेत्र में अपना अलग स्थान बनाने के 





अदट डर 




















भाँति उबड-खाबड़ और द्वीली-ठ्राली है और न नवीन जी व माखनल 
की भांति अनगद़् 


और जटिल है | दिनकर जी के अनुप्तार “बच्चन जी ने भाषा 





_नगठ और जटिल, न वह छायावादियों की भाँति 








निकाला, जो हर तरह ते कविता की शोभा और 





उनके हाथों जनता के बीच हिन्दी कविता का बड़ा यशो चविह्तार 





मत्यनारायण जी तो भाषा के क्षेत्र में निराज्ञा जी के बाद बच्चन जी को 
रा श्रेष्ठ मानते हैं- उनकी भाषा में एक साथ ही स्वाभाविकता, अज़ता, प्रवाह 


विद्यमान है | -----निराला जी के बाद भाषा का चरम 





और मौलिकता 





तह है बच्चन एज 











हा भाषा के सन्दर्भ में विचार करने पर सर्वप्र 


ने अपने काव्य-सा हित्य 





..... भंडार पर दृष्टिपात करते हैं | बच्चन जी 
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कि 





मेरी कविता में कभी झेसे शब्द नहीं आये जो हिन्दी की प्रकृति पर भअत् 





करते जान पढ़ें | उत्ती प्रकार संस्कृत का कम 





हुआ है | --->मझ्ले एक बात पर बड़ा सन्‍्तोष है कि आज तक 








कहा कि तुम्हारी कविता मेरी समझ में नहीं आती । 





एक तुला की भाँति कवि का हाथ भाषा के ज्ेत्र में सघधा रहा 





45 
मई | 


हैँ | वे भाषा को भावाएः 








घाओं के विभिन्‍न पब्दों से अपनी भाषा का बलेवर सँवारा है, या 





कहिए कि स्वतः नैतार्गिक स्प ते उनकी भाषा रंग - विरंगा, सतरंगरी बाना 





धारण कर चकी है । काव्य-सुजन का रहस्य शब्द-साधना ही है । 





सफल अभिव्यक्ति के लिये उपयुक्त शब्दों का चयन परमावश्यक है । पाब्दों 





सम्बन्ध में कवि के विचार दर्पननीय हैं- कवि हूँ तो कविदध्धलि अकथ आखर बल 





साँचा- कवि हूँ तो मन्ले तब्दों के माष्यम से अपने को व्यक्त करना होगा 


अधिक से अधिक 





कफ अधिकार प्राप्त करना 
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का सौन्दर्य देखिय- 'पस्य-प्रकृति के आकर्षण से नवत्र मृष्टिट ने जन्म लिया, 


बसा दिया | 








जीव-जीव के आकर्षण ने जगती-तल को 


आम 
आज; 


ऑर 


'पलकित होकर हछिया व्योम ने तारक मणियों का उपहार, 


भा 


ग़हण किया उचद्या ने हर्षित हो निज अंचल धवल पक्मार | 


एक अन्य उद्दाहरण- 


*उन पद-पदमों के प्रभ रज-कण का अंजित कर मांत्रित अंजन 
सुलते कवि के चिर अन्धनयन तम से आकर उर ते मिलती 
की ठुनिया की रानी वह पगध्वनि मेरी पहचानी । 








अन्य प्रचलित तत्सम पब्द- महू, विश्व, नित्य, 





[भलाघा, झंकृत, माणिक, अवगण्ठन, ज्वाला गीतल, दग्धह्दय 


रा 'विकम्पित, पावन, व्यर्थ, जर्जर, तृप्त-वि्रेता, छूर्य, बो लिख विटप, 








:..... प्तु, परिमल, सुरामित, भ्रमर, मंजरिका, सौरभ, नूतन, धन, श्यामल, 





श्रेणी, यज्ञ-अग्नि, क्षीण, छुद्र, क्षणभंगुर 
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'मिष्ठुरता, संघर्ष, दुर्भाग्य, उल्लास ।' म्रत्तिका, विपुल, कंचन, शिला, क्रन्दन ।* 









आह्वान, शक्ति, द्रग $हलाहलईं अतलंख्या, नग्न, मृत्यु, शस्य, वपुन्धरा 


का काल कोटि, व्रत, पारित्राणं, कठुता ईखादी के फूल घधिभा, गरल, आस्था 





सूत की मालाओई व्योम, चन्द्र, तप्त, ज्योत्ति | 


| 
४ प्रणय पत्रिकाओं पृथ्वी, रक्‍्ततल्नान ईंधार के इधर-उधर निद्रा, स्वप्न, 
( 








॥ दो चद्टाने9ं सजन, म्॒त्य बहुत दिन बीते9ं पंक, तत्य $कटती प्रतिमाओँ 


आवाजो दिवसावत्तान, क्षितिज उभरते प्रातिमानों के रूपा पथ 








| मक है जाल समेटा 





इत प्रकार तत्सम शब्दों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि का संल्कृत 


हैं.॥ 





कवि ने यत्र-तत्र संस्कृत की पंक्‍क्ितियां 







उँय आत्मदा बलदा यस्य विष्रव उपातसते प्रश्शि 


: कस्मैदेवाय हविषा विधेम 9 बंगाल का काल 

























तदभव शब्द :- बच्चन जी ने अपने काव्य के माध्यम से आम लोगों तक काव्य- 


रस की गंगा प्रवाहित की है । इसलिए वे न तो संल्कुतनिष्ठ पदावली के प 





था | उनकी 





थे और न ही उन्हें तदभव, देषज और चिदेष्ञज प्राब्दों ले परहेज 


अनुभूति सामाणजिकों की अनुभूति बने, इसके लिए जो भी शब्द विधान उन्हें 








कर लगा, उन्होंने निःसंकोच प्रयोग किया । यद्वापि संस्कृतानष्ठ पदा 





तद्भव शब्दों का प्रयोग काव्य दोष के अन्तर्गत आता है लेकिन तदभव 





तो हिन्दी की प्राब्द-सम्पदा है, प्राण-तत्व है । यही कारण है कि बच्चन जी 





पपनी भाव-प्म्पदा को सर्व सामान्‍य की अनुभूति बनाने के लिए तत्सम शब्द 


किया है । उदाहरण द्गुष्टव्य है- 





ताथ तदभव शब्दों का भी भरपूर प्रयोग 


बंसी तेरी पीर बताये, सुनकर मेरा मन अकुलाये, सोने दे न 





जाने दे मेरी फुल-बाटिया मेरी फुल-सेजिया, मेरी सूनी तेजिया, राजा, बॉस की 





बजा ले बँमिया औ लठिया | एक अन्य उदाहरण में भी तदभव बपाब्दों का प्र 





किया है- बीच में थाला तुलसी वाला, कुत्त-कॉँटे ननिस्वारँ | गाँव बड़ा, पहले 





अंगना तो अपना बहाझँ | आरी आरी लगी फ़्लवारी, क्यारी-क्यारी उुधाहें 
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डेसा । तदंभव पाब्दों के प्रयोग से बच्चन की काव्य-भाषा सहज, स्वाभावि 


तरल और सोंधी-स्तोधी महक वाली प्रतीत होती है । 





उ्द, अरबी और फारती श़श 


अया०_०घ्ध० मुराइपादाए' संन्ल+बक७ 2०५७३. धाआअालाफ़ पाएफएञ११%' भडााआकत उस्‍ापफ+त, आताबाके आंधा0# ऋषेाड: आधका॥ मरिएमप्ाडक आरयाका प्रकाशक पककरीकए) दपरकका जमगापपता» पद्वााअंपी वशावाउ कक अध्कमाका पिताताजल्‍्क, 


को आग्रह पूर्वक या तायात नहीं रखा बल्कि भावों के अनुल्प 





शँ 


भावानगाभिनी होती है अतः ये पराब्द बच्चन जी के काव्य में स्वततः ही अपने 


घ१ 


में उर्दू बहुल भाषा 





स्थान के उत्तराधिकारी बने | मध॒शाला की स्वाइड्डयों 


प्रयक्‍त हैं । एक सवाई देखिये- 


है. 





"बजी नफीरी और नयाजी भूल गया अल्ला ताला 
गाज गिरी, पर ध्यान तरा में मग्न रहा पीने वाला 
शेख ब्रा मत मानो इसको साफ कहूँ तो मल्जिद को, 


अभी यगों तक पसिखलायेगी, ध्यान लगाना 


















एक अन्य उदाहरण- "हम आजादी के पास पहुँच ज्यों 
फिरके बन्दी के वह भीषण ब्लॉंके आये, 











/ जहा 





























कहीं-कहीं कथ्य के दीर्घ प्रवाह में तत्सम, तदभव व उर्दू-फारसी 





के शब्द एक रूप से हो गए हैं- आतमान की धृमिल चादर फटी फर्र ते औ बहि 








पत के मिले नजारे - ------ दूर क्षितिज पर शक बड़ा ता खन्‍्दक फूटा, 


दो जब ने मेंह खोला ।* कि हा 





उक्त उदाहरण मे यह स्पष्ट है कि बच्चन जी कथ्य के अनुछुप प्राबद 





चयन पर अधिक से अधिक सजग होते चले गए हैं । उर्दू-अः 


काठ्य भाघधा के आवप्थक या अभिन्‍न अंग हैं । अन्य पाबछ्दों पर 





डालिए- साकी, नाज, खजाने, म्ठाज्जिन, नमाजी, दमखम, सबक, कैद, कब्र, 





किस्मत, महफ्लि, हतरतें, अरमानों, खाक |“ दीवानों, दरवाजों 





महफ्लि, जिक़, लानत |“ मंजिल, शाम, अजाने, शोलों, गम, दाग, कफन 








तृफान ।* कदम, खतम” आशियाना, गल, जोर, जिन्दगी, मुताफिर, बाकी 





तूफान? किस्मत, फिरके बन्दी, गुलामी, जहर, बेजबान, जमीन, कातिल 


अकीदा” उजिंदा, गलवा, अन्दाजेबया, राज, सफर साफ, कौम, कायदा, 


अफ्सोस, पैगम्बर, हजार, काफर, खिलाफ, कबाब” 











तनख्वॉह, चीख, सफो । संस्कृतनिष्ठ पाब्दों के प्रवाह में उर्दू, अरबी 


















शब्दों का सहज अनुकूल और साथ ही सर्वाधिक, तफल प्रयोग बच्चन की लेखनी _ 


सम्भव हो सका है | 








अंगेजी प्राब्द :- बच्चन जी ने भारतीय जन-जीवन में पूर्णतः घुल-मित्र जाने 


अंगेजी शब्दों का भी प्रयोग प्रभत मात्रा में किया हैं । उनके अनुप्तार-बहुत 
$ भाषा अंगेजी है और आगे भी रहेगी- इसे अपदस 


धीरे-धीरे अवगत 





है] 





वर्ग की त्तम्पः 





मह त्तप' 


८. 
8 तर 





लाभकर । इछ्वत्त सत्य से 





करना न सम्भव हे न ह 





अंगेजी पराब्द ह्स प्रकार हैं- टावर, श्लीफैटट, टाउन, रेल्तरों, टेबिलें, 








द्राली, पाकिट, पर्स, क्रेटों, प्लाव, बजठ, लीडर, नोटिस, ट्राँजिस्टर, 
लेटों, पोस्टरों, लेटर बाक्स, फ्लैट ।* 

उर्दू के तब्दों की भाँति अग्रेजी शब्दों के प्रयोग से कवि के काव्य 
.... बैलेवर के सौन्दर्य में व 


.. सत्ता भी नहीं रख पाते- 'आतन भी है, शासन भी है, अफ्सर 








ही हुई है । उनके काव्य में अंग्रेजी शब्द अपनी स्वतन्त्र 











नोट, पुलिस, कचहरी, पलटन-पतलटन, सबसे ताकतवर है बोट, बोट नहीं 





पाया तमने 9 तिकडम बाजी में तुम फेल । 

















8 225 ॥ 


न 





इसके अतिरिक्त बट विम-र्दित' और फलटाचार 


शब्दों को भी कवि ने अपने काव्य में स्थान दिया है जो इनके वैदग्ध्य और... 


उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । रेसे शब्दों का प्रयोग अभिव्य 


क, 
क०५ १ कं 








नृतन प्रयोग का उदा 


को सपाक्त और वात्तावरण निमाणि में सहायता करते 





गाम्य तथा देशी पब्द :- बरने, थहाई, बहाझँ, बदरा, अँबआश, उजियार, 


नेढ़े, माटी, अहारी, बौराया, निगोड़ी, ताऊँ, चौमासा, दिग, जगहर, 


पाछ्दों कीः 


प्तोन चिरैया, तलैया, ब्लैया! इत्यादि अनेक गराम्य और देशण प्राब्दों की भर- 








मार बच्चन जी के काव्य में दिजाई देती 
ज्यों में स्वमेव पारिवर्त हुआ है ।. 





भाषा 
अग्िक्षित गामीण महिलाओं से मजदूरी वाले 


।" साहब 





झमलिए लोक चेतना के 





हे ...._ कहीं-कहीं पर कवि ने भोली-भाली 
... भाव ते ही बात कहलाई है- "साहब, हमारो ठेकेदार नई बदलो हैं 


... बड़ो' जालम हाकम है | साहब, उत्ते बदलो तो जाने ॥“ कवि ने 'उुल्हाई” 













लता 


जैसे कोमल, कर्णप्रिय ऑर मध्ठर शा 





, 2निरा, धर, दूह, 
ण बोली के प्राब्द बच्चन के काव्य में बहत 






रा 
2, रा ०! 








क्यों कि कवि 
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तागइ-घिनना, दढेल-दकेल, लटाइड्यों, टेंट, चॉचक, 








८वन्यात्मक ग़ब्दों का प्रयोग भी किया है । पिछआता, मन॒आं, कुहारिल, 





यारा, नारियाते और इ्न्साना प्राब्द बच्चन जी ने स्वयं गढ़ 





रंग-रूप-आकार प्रदान कर । 


कि के पूर्ववर्ती काव्य की अपेक्षा परवर्ती काव्य में 










त्मक भाषा है, प्रतीकों और छूपकों के द्वारा कवि ने वर्तमान जी 





और राजनीतिक अपंगता और छठ्ठियों पर तीखे व्यंग्य किये हैं । आ 


में भाभहा जी का यह कथन 'िर्विवाद सत्य है- 








उपत्तमें बोलचाल की सामान्‍्यता की द्वष्टि से हम बच्चन को आधनिक हिन्दी 


कबीर कह सकते हैं ।' क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 





इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि ने अनेक भाषाओं के पब्द 








से अपना काव्य-कलेवर सेंवारा है | यह कावि का उदारतावादी दू 
प्रत्थेक भाषा उनके लिये सम्माननीय है कवि का भाषिक ज्ञान अति 


कित्ती भी भाघषा की जब्दावली को सायात नहीं 














वरन्‌ शब्द ख़-ब-ख़द उनके काव्य में प्रवेश करा अपने उचित आ 





ते हो गए हैं 

















महावरे का लक्ष्य तो नीचे हैं, पर निशाना उपर भी बैठेगा 
मशालची की छाती फ्टे ।' 


हसके अतिरिक्त कवि ने अनेक 





पर महावरों का सहज प्रयोग 


का भाक 


किया है | कुछ उदाहरण दूष्टव्य हैं- द हल द 
ड् 





तिल में किसने ताड़ छिपाया 9” हाथ बेंटाना” ठोकरखाना" ओश्नल 





बॉका करना? दाल न गलना, ज्ञान बधारना, नशा का-फूर होना, शक कान 





सुनना, ठूछरे से निकालना, विष के छूँट पीना” थोथा चना बाजे घना , तख्ता 
पलट गया? पराधीन सपनेहु सब नाहीं? ज्ञीशे के घर के वाती को औरों के घर 
ईंट फेंकनी नहीं चाहिए ||? नकक्‍कारों में तती बजकर लेदमड़ी का तेल कान 


डाल लिया है“ इत्यादि महावरे कवि के हाथों का संस्पर्श पाकर दीप्त हो उठे 








। महावरों की भाँति कवि ने कहावतों का प्रयोग भी 'किया है कुछ उदाहरण 











देखियि- रानी छठेगी, लेगी अपना महाग, राजा छठेंगे, लेंगे अपना राज । पर 


हैं जितने छोटे उतने ही बोटे- मुर्गे के बोलने से तवेरा। नहीं होता * भ 











: आकल अंतर 


का 






























मानव 'निर्बल' निर्बल के बल राम, अपनी रोटी, अपना राज, इन्कलाब जिंदाबाद | 
यत्र-तत्र कवि ने कहावतों' की झड़ी लगा दी है जो काव्य में अनुपम सौन्दर्य 
देती है- 
..._ वहाँ शक पाप्ती का लड़का आठ बरस का, 
अनपढ़ जित्तको काला अच्छर मैंस बराबर. 


लैठ एक टीले के उपर हाकिम जैते, लोगों के मामलों 
मकदरमों को सुनता है, तुरत-तुरत फैसला तुनाता और 
| फैसला ऐसा जैसे दूध-दूध हो पानी-पानी । 


बच्चन जी ने ल्वानुभव ते इतना सृपृष्ठ वाक्य-विन्य 














गस 





किया है कि सृक्ति का आभात होने लगता है- पूल हथेली सहलाते-सहलाते 





गड़ता | गडठ्ठते-गड़ते कॉटा कोमल पड़ जाता है | प्राबनम का अंगारों ते अदभुत 


जप 


नाली है. 


कठि का बाल-सुलभ-मन कभी- 
'बोीया तो वासमती काटी तो बाजरी, रींधी तो जोधरी, 
पहेली बल्लो, चौधरी ॥” अत 


ऋण 
भर कल 


र कह्ावतों का स्थधे हा 













: हम कह सकते हैँ कि बच्चन ज 








मृहावरे 


पृष्ट व सम्पन्न हैं | 9 





कर लेते 





















क्‍ क्‍ ॥ 229 है 
'काव्य शोभा कारान्‌ धर्मान अलंकारान्‌ प्रचक्षी । अर्थात्‌ काज्य-शोभा के कारक 
धर्मों को अलंकार कहा है । 
दण्डी के पारचात वामन ने अपने ग्रन्थ काव्यालंकार में सौन्दर्य 


(काव्य में निहितँ को ही अलंकार माना है | उनके अनुतार- " 





2 





मनुष्य प्रकृति ते ही सौन्दर्य प्रेमी है क्यों कि वह प्रकृति का अंग है और प्रकृ' 
हर 





स्वतः सुन्दर है | स्थल छप में वाहय आकर्षण का नाम ही सौन्दर्य है । 





ताहित्यकारों, विद्वानों, संस्कृत पंडितों ने अलंकार की अनेक प्रकार ते परिभाण 


दी है किन्तु ताराश यही निकलता है कि काव्य में सौन्दर्य-वर्धन के निमि 





अलंकारों की योजना आवप्रयक है । 





आचार्य शक्ल जी के अनुतार-' भावों का उत्कर्ष दिखाने और 





...: ठल्तुओं के छप गण और (क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में सभी सहायक 


.. होने वाली ग्रक्ततियाँ अलंकार हैं । 











अलंकारों के मोह-पाश में बच्चन नहीं बंध पाए हैं फिर भी ७ 








स्वतः अपने स्वाभाविक छूप में उनके काव्य में प्रवेश कर गए 





हल्य है- 
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यमक :- यमक अलंकार का प्रयोग कातिपय स्थानों पर ही हुआ है- तुम तिल 


साइबर रापपः५4 ऑम्यदात, 


थे लेकिन रहे झुकाते सदा ताड, तुम 'तिल ये लेकिन लिये ओट में थे पहाड़, शैकर 


'पिनाक सी रही तुम्हारी जमी धाक, तुम हठे न तिल भर, गयी दानवी शक्ति 


व्याख्या सारी ।' 





हार, तिल शक तुम्हारे जीवन की 5 





इलेष :- यमक की भाँति पलेघ अलंकार का प्रयोग भी बच्चन जी 

हैं फिर भी पलेघ का सौंदर्य भी देखने योग्य हैं- पर बढ़ती तासीर झुरा 

समय के, इससे ही, और पुरानी 
शक अन्य उदाहरण भी द्ुृष्टव्य है- कहता, कल कल 

वे फिरती आशा की बलिहारी, अब हेमन्त-अन्त 

गगन-विहारी । 

पुनहक्ति प्रकाश :- अनुप्रास की भोँति यह भी इतनी सहज कोटि का अलंकार है 


कि किसी भी कवि के काव्य में यह अनायास प्रवेश प्राप्त कर लेता है इसके अंतर्गत 








६ 








न्‍त नियराया, लौटन आ तू 





तमानार्थक शब्दों की पूर्ण आव्त्ति होती है | इस अलंकार के द्वारा 





रूचिरता और भावों में तीव्रता व क्षिप्रता आती है । श्क प्राकृतिक 






























ताल की ज्ष्चिट करता है- 
मयूरी, उ-मन-उ-म्रन नाम | मसूरी छम-छना छन नाच | 
मयूरी, नाथ मगन-मन नाच । 


उपमा :- मछ्ञाला' में अनेक स्थलों पर कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग 'किया 


। रब दे खिगे- 
'यज्ञ-अग्नि-सती धधक रही है मध की भदठी की ज्वाला, 
क्राषि-ता ध्यान लगा बंठा है हर मदिरा' पीने वाला, 


मनि-कन्याओं-सी मछुथट ले 'फिरती ताकी बालाझईं, 
-कित्ती तपोवन से क्‍या कम है मेरी पावन मधुशाला ।* 














|] 





अनप्रात की भाँति उपमाश भी बच्चन के काव्य में सुन्दर बन पड़ी हैं । सतरं 





नागिन कविता में उपमा अलंकार पूर्ण सौष्ठव के साथ अवतरित है । 
म्बोधित करके कहते हैं- 





छपक :- बच्चन जी अपनी पत्नी तेजी बच्चन को सम्ब 


०७ ८ | ञयआओं 


'नयन तम्हारे चरण-कमल में अर्ध्य चढ्ा फिर 'फिर भर आते । 





उत्प्रेज्ञा :- हेतुत्प्रेज्ञा का चरम तोन्दर्य सतरंगिनी की कोयल कविता में द 


_दाजाख डोज वाकााक 4फ़ायाएक प्रडकवात, 


हैं | उत्प्रेक्षा का कवि ने कम प्रयोग किया है । श्क उदाहरण दो चदटाने' 


'तेरती-सी लाया, मानों पोत' * 












उत्साह, आप्रचर्य घणा और शोक आदि 
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आन. 


6. 














करता है । झेता ही एक उदाहरण मध्शाला का- क्‍ क्‍ की, 





यह मदिशालय के आस हैं, नहीं-नहीं मादक हाला, 
यह मदिरालय की आयें हैं, नहीं-नहीं मध का प्याला, 


किसी समय की सुखद स्म्रति है स्ाकी बनकर नाच रही 
नहीं-नहीं कवि का हृदयांगण, यह विरहाकुल मधशाला । 


| 


भान्तिमान :- भान्तिमान अलंकार का शक तन्‍्दर उदाहरण सजी 


अमयामककक एमए अमालंपाा आधा: शाप सेपकत ख्ाताना५# अारफरदा 


द्विगणित बन पड़ा है | एक दृष्टिट डालिये- तन्ध्या की ताली में तत-कंकाल 











खड़ा था, शक डाल में बम दो पत्ते लगे हुए थे, बढ़ा हुआ सामने को देखने 


कल 
जैसे 


जैसे ही दोनों पत्ते 'हिले, हवा में त्राथ दह गये; अह, छुग्गे थे ।* 
सन्‍्द्रेह :-' प्रकृति में तम 'बिंबित चहु ओर कि तुम में विगम्बित प्रकृति अवध ॥“ 


आयशा इपापकापाक, तरकशकक सजा 





सन्देह का एक अन्य उदाहरण देखिये- मनुष्य है कि देव है 





है मैं श्जे 


दण्ड है तना | अजेय तु अभी बना ।*“7 मधशाला की पंक्ति 


शाला के अन्दर या मेरे अन्दर मछ्याला । 


उद्दाहरण 


प्र 


' 
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यथासंख्य :- कवि ने एक ही उदाहरण को दो विरोधी छवयपों में अपनी अलग- 


धष्तताअा॥ आाएकाए, धारक फाफरापयाका बाबा ्काजलरत, 


अलग कतियों में व्यक्त किया है- "कौन प्रयामल पवेत औ” र॒ तनार 


नि 





कया & हा 


पे नब्नरेज-प्यालों को पिया है । 





है 9 कौन हलाहल अभी रत्त और मदिरा, 





2 


दूतरा' उदाहरण- 





..... 'घलाहल और अभिय, मद, एक, एक रस के ही तीनों नाम, 
हीं पर लगता है रतनार, कहीं पर प्रवेत, कहीं पर प्रयाम । “ 








यधासंख्य का एक अन्य उदाहरण -ह रंगता म्थ| 








*चन्दा ते चाँदी चती है, सूरज से तोना ढ्लता हैं , 
पेड़ों में मरकत लगते हैं फूलों ते हीरा झ्वरता है ।“ 




















.... अन्योक्‍क्ति :- गुलहजारा कविता में अन्योक्ति का भाव बिल्कुल स्पष्ट देखा जा _ 
सकता है- "जलण अब त्‌ लड़ रहा है, और यह कटु, करुण, अप्निय सत्य 
9 सर 





आज मुझको कहना पड़ रहा है । 


४4३४ मै 


:- मैं कहाँ पर राजिनी मेरी कहाँ पर । 





एक्पाधपढ ध्लादाशयाक शाफ्रााएक संएआप्क पपकाायर 


एक अन्य उदाहरण- तिरा-मैरा सम्बन्ध यही-तू मध॒मय 


. विरोधाभातस :- बच्चन जी ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग अनेक स्थल 


हा एपत्ाा भ्मापामातर धामद४ ध्रधधााक 2भ्ापाक 20पफरेप धमपका+ प्रफगपकाक ह्रजफाउटर, 


क्योंकि उनके जीवन में परिष्थितियाँ प्रायः “विपरीत रही 


कै 
















दा 
ह्वे कर 


4०.) 
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हो अमर तम्हें खो इत तपास्विनी का पहाग । 





] 





-विशेषण, विपर्यय :- छायावादी और छायावादोत्तर कवियों में पशिचम 


स2माझा, परफाइबा कबबजआ काफादतताक द्रधारा58%, भगरमवर जाकपादा प्राशाउसाात शवलताा॥ पाभायाप॥ उतताकमामा: कायमतााथा, 


' -विष्ेष्ण-'विपर्थय' अलंकार के प्राति विश्लेध मोह 


कहते हैं जो हमारे प्राचीन काव्य में भी उपलब्ध है । स्वतन्त्र 


ही स्वीकृत 
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पे 
“रे 
+$ 


| बच्चन जी 





हसकी मान्यता आश्यानक संग 


| 


ल्ञत्तव 








'प्राची ते उद्या हँस पड़ती, विहगावलियाँ 


०५ के 


अन्यत्र स्थान पर दृष्टिटपात करें- 





"-घिष्वव तारा तो रहा है, हैं विचरते स्वप्न मन्दर, किन्तु इनका संग तजकर, 





.._ व्योम-व्यापी शून्यता का कौन साथी हो रहा है | विश्व तारा तो रहा है | 





० मानवीकरण :- कावि ने मानवीकरण अलंकार का बड़ी सफलता ते प्रयोग किया 


'समारामन पफालपंओ0 विमशाााक। वपकओं> ऑपफ््ापत दफा शाककाता ॥्रग्रपपाओ 


के “मिलन यामिनी' के गीतों में इसका चरमोत्कर्ष दृष्टव्य है- 





"पिछले पहर दबे पाँवों से आती है चांदनी 
व हवा लदी फूलों की बृ ते चलती है पग-पंग पर 





द् 


आत्मान पर पहरा देते 



















हैं ओ 





अपे काव्य-साहित्य में सधे हुए हाथों ते कुशल 'ज्षिः 





अतः हम कह सकते हैं कि बच्चन का काव्य-ताहित्य अभिव्यंजना' के सभी 
को पार करता हुआ उच्चता और श्रेष्ठता का अधिकारी हो गया हैं 


- भावों की प्र 





हट 





तियता के लिये कवि प्राब्दों को माध्यम बनाता 





गब्द-पर्विति 


जुडे नदाटमक्ाक, रफकाआकां 0आरप्रोमने कप्रपाआक्षा। वेममराड़रप. जपालाएुसी श्रास्‍शाआकन 


ओर इसी प्राब्द-ल्यापार को प्राब्द-त 


है 


कहते हैं | उचित एवें सजग प्राब्द- 





'विन्‍्यात्त के अभाव में काव्य में काब्य-भाषा में मघ्चरता एवं सजीवता का : 
रहता है और भाषा झखी-सूखी निः्प्रमभ और नित्तेज होती है | बच्चन जी का 
.. पब्द-विन्यात्त त्कुष्ट कोटि का एवं अनुठा है । 


काव्य-कृतियों में भावों की 











तु तीनों ही प्राब्द शक्ततियों का आश्रय लिया गया है, किन्तु मुलर्ष 





बच्चन का काव्य-प्रासाद अभिधा 


खड़ा है । राकेश जी ने बच्चन 
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अं ॥आ 



















आऑर सहज-सीधे अन्दाज में अपनी अभिव्यक्ति 





'भैरे पृूजन-आराधन को मेरे सम्पूर्ण सम 
जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पराषाण हँसा | तक रोक न पाया मैं 


ऑस | कितनी सहज और प्रबल वाग्धारा है | सरल भाषा में दी अभिधा 





का एक और एप देखिये- ' खिड़की ते ज्ञाॉक रहे तारे | जलता है कोई दीप नहीं 


प्तर पर अपना मन मारे।' 





कोई भी आज ज्मीयप नहीं, लेटा हूँ कमरे के अन्दर 


बापू के अस्थि-वित्तजन का श्क अभिधाएूर्ण हृषय- 





'जब हुआ चित्तर्णित गाँधी जी का शुभ फूल 
दे दीप्यमान हो उठा तृरत्तरी का हुकूल, 
शैसी आभा ते हुआ नीर जाज्वल्यमान, 

हा आया मन में कहें धारा में, कहँ स्नान । 


हुए% (५ 


यह निर्विवाद सत्य है कि बच्चन की अभिधा 








.... ते विकट चढ़व्युह को भेदकर बाहर आ जाता है ।'* प्रसाद 








मलक बच्चन के काव्य का प्रत्थेक साधारण शब्द भी सार्थक 


॥ 


श्री से अभिमण्डित है । 











जिद्धण द *> खिसखरखन की परवतीं रचनाओं मन ह्से 


ऋषलाभारः सरकार कमाल! ऑलेकोलन, 





ख््ज्य्द 
5.2 
दान 
सा । 





















जाता है, म्तामान्य शब्दों को त्यागकर स्वत: ही बाधित पाब्दों में सृजन होने 
लगता है, इसी को लक्षणाशक्ति कहते हैं | छायावादी और छायावादोत्तर 


णा त्मक 





काव्य में लक्षणा का चरम उत्कर्ष भरा पड़ा है । झहावरे तो प्रायः लो 





ही होते हैं. लोग कान ही कान हो रहे जैसे लक्षणा के पांद्र उदाहरण 


_लि ने कहा भी 








जाते हैं । 'लेखनी का इशारा" मेंक 





सकता हूँ तुझ्षे मैं; कलम का मारा हुआ बचता नहीं ।*” लक्षणा को शक उदाहरण 
में देखिये - 'अपनी दो बाहों के अन्दर मैं सरिता एक सेँंभाले हूँ, मेरे अधरों' पर 





भा-आकर लहरें दिन-रात मचलती हैं |!“ '"प्याला' कविता में कवि ने प्य 





का परिचय भी लक्ष्यार्थ में दिया हैं- मिटटी का तन, मल्ती का मन, 
(; 





जीवन-मैरा' पररियय | 


बच्चन जी लक्षणा के प्रयोग के विषय में स्वयं सचेष्ट हैं । वे अपने 





पाठकों ते स्वयं स्वीकार करते हैं- अपनी कर्विता में प्रती 


23 





अजहत्त्वाथा' कहते 





क लक्षणा का भी ध्यान रखा है जिसे 





अपने वाच्यार्थ को न छोड़कर कुछ 








| यह मेरी कविता का मख्य मन्त्र 








बं लग थ2 २2 
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के अतिरिक्त भी कुछ है । तक्षणा में प्रत्तुत उदाहरण में स्थल धरातल से स॒द्द 


०4३. 


धरातल की ओर कवि उन्म्र॒य है- कौन हंतिनियाँ लुभागे हैं 





तुमको मानसतर भला हुआ है 9' 








ह्यंजना :- जो शाक्ति अभिधा झवं लक्षणा से भी परे विप्नोष्त अर्थ का बोध करा 


द्धकबा0+ ९७००॥०२ "रफकापकाक #बमजडर। ध्ताथए0, 


है वह व्यंजना कहलाती है | इन व्यंजक प्राब्दों के सहयोग में भाषा अ 








। बच्चन की परवर्ती 





अधिक प्रभावशाली एवं अधिक शोभामयी हो जाती 


घनाओं- 'ह्ृत और नाचघर' “ज्रिमंगिमा' 'चार झेंमें चौंसठ खुँटे' , 


धर 


'बहुत दिन बीते 


र्य में ठ्यंजना का प्च्चर प्रयोग हुआ है । जब आज का जीवन भी मानव के 


च 








, 'कठती प्रतिमाओं की आवाज', और ' उभरते प्रतिमा 








ल्यंग्पय हो गया है, काव्य उससे 


कृतियों में से कहीं ते भी उठाकर दिये जा सकते हैं । व्यंजना के द्वारा कवि 


अछता रहे 9 चुटीले व्यंग्यों के उदाहरण 





तामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक वित्तंगतियों पर व्यंग्य किये हैं । गणतन्त्र 


कएाएके' 





















माधघन के फ्ल भोगने-सेंजी ने 
, नंगी जनता गरीब की अवहेला । 


नह दिल्‍ली किसकी है” आदि कविताओं 


" बेला, 








'दोल्तों के सदर! , ' 


प्रखर छप मे हमारे समक्ष उभरता है । 





बच्चन की काव्य सारिता में अवगाहन करने पर यह तथ्य स्प 





होता है कि बच्चन की भाषा तभी अवयर्वों ते परिपूर्ण फ्लीभत हैं । अपने अनु 





कावि ने शब्दों को भी तोड़-मोड़ लिया है यथा- बंगाले, पीपिहरा, आकाशी, 





उछाह, नद॒दी, जंजान, हिन्दोस्तान, कृपणा, आकाशी दीप आई 





बच्चन जी की भाषा सर्वत्र प्रसाद गुण सम्पन्न, अभिधामूलक है । मादघ्च 


हा 


#कष, 


झलक भी मिलती हैं । सहज-सरल, ताहित्यिक, व्यंग्य-संपुष्ट उनकी 








मंजाव और कत्ताव है । लोढ़ाजी का यह मत सही है- प्रत्येक तरल और साधारण 





पब्द भी अर्थ और भाव श्री से मंडित होकर शक बहुमूल्य रत्न की भाँति तरल 





विम्ब और ऐन्द्रिय बोध बन जाता है ।** पियाराम जी मानते 





रंगीन चादर 
ड़ 





अपनी भावनाओं और अनुभ दककर सुनहले बेल-बूटों 


द्रायावाद के बाह 





चमक से कभी अलंकृत कर प्रस्तुत नहीं किया । 



















उनका प्राब्द, विधान जो दीवार खड़ी करता है वह पः 


४ द्य 


की इंटिं न हिलाई जा सकती 


व्दोँ 


है | उप्तमें लगाई गर््ई पाब्दों 








ही जा सकता है | बच्चन जी सही अर्थों में एक कुपाल शब्द-शि' 





तरापाने में 





शिक्षक और संकोच के दारिया दिल्ली ते प्रभी भाषाओं के जब्दों 








। हिन्दी काध्य-ताहित्य में उन्होंने युगान्तर उपाल्थित किया है । 
, एक प्रकाश-परंज-ल्तम्भ हैं । 
प्रतीक :- 'प्रतीक' प्राब्द हिन्दी काव्य में अंगेंजी के 'सिंवल' प्राब्द से आया है । 





प्रतीक के सम्बन्ध में आयार्य गक्‍्ल के अनन्तार- प्रतीक का आधार तज्ाहवय या 
प 





यः 





ताधर्म्य नहीं, बल्कि भावना जागृत करने की निहित शक्ति 





है 


के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं अतः: दो चार चि; 


क. सम्बन्धी विचारों 





का उल्लेख करने के पा्रचात हम आलोच्य कवि बच्चन के प्रती 


को प्रल्तुत करेगे । 





जीवन में शेसे अनेक अनकहे पल और क्षण आते 





कवि या लेखक अपने भावों को सामान्य भाषा या विम्ब-पिधान द्वारा 











उँ! 
है“ 


स्पष्ट और 





करने में अतन्तो 







/' 





इसलिये वह छ्न 
ये प्रतीक-विधान 


की अनुभूति करता 





गम्य बनाने के 


















कार्य 





अप्रस्तृुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कु 


आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है, तब वह प्रतीक कह- 





लाता है | 





परशराम च| 


कियाशील प्रतिनिधि है जिस कारण इते प्रयोग में लाने वाले को इस 





व्याज 





उसके उपयकक्‍त सभी प्रकार के भावों को सरलतापूर्वक व्यक्त करने का पूरा अवसर 


मिल जाया करता है ।*“ यद्यपि प्रतीकवादी आन्दोलन में कुछ अंशों तक अत्ति 









वादिता का आभात्त होने लगता है तथापि यह निःसन्देह सत्य हैं 
एक प्रकार की विचित्र अर्थ-सम्पदा अन्तर्निष्ठित रहती है 
होते ही यह अपनी ज्भी अर्थदृवियों 


मल रूप ते भिन्‍नता है | भाव और 


उल्लेखनीय है क्‍्यों-कि यह अनिर्ववनीय भावों, विचारों और संवेदनाओं को मूर्त 
और स्थायी छप प्रदान करता है साथ ही अ 


लघन सीमा में बाँध देता है । 

























2५2 ॥ 





अन्न 
मी 


स्वाभाविक होती है | प्रतीकों ते कावि का कितना तादात्म्य हैं, यह भावों 








की तीव्रता पर निर्भर होगा ।!' प्रतीकों को आग्रहपूर्वक लाने के पक्ष में बच्चन 








यह जान लेना चाहिये कि भावना, या विचार भी, जब स 
को में ढलकर निकलते हैं तो उनकी प्रेषणीयता भी अधिक सटीक और गहन 


अज्ञेय जी भी प्रतीक को नहीं प्रतीक से मिलने वाली गुणात्मक _ 





देत् रु 


अनभत्ति को महत्व देते हैं- मल्य प्रतीक का या प्रतीक में नहीं होता, / 


वह उससे मिलने वाली अनभति की गुणात्मकता में होता है ।*“ 





अत: 





५3फ 


निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी अनिर्ववनीय ग॒हू सक्षम भाव या गहन विचार व 


पि 





सी अमर्त, अद्याय भाव-विचार का अभिराम अर्थ प्रदान कराने वाला मूर्त 





प्रतीक है । 'जालतमेटा” काव्यकृति में भी कवि बच्चन ने श्क स्थान पर 
है- 'जीवन के सबसे गहरे सत्य प्रतीकों में बोला करते ।** 


बच्चन जी की अधिकांश कविताओं में अनेक प्रतीक प्रय 





ये प्रतीक सायास नहीं लाए गए वरन्‌ ल्वक् झ्बरित हुए हैं | कवि के 


प्रतीकों में भावों की ताके 





कता और तज॒द्ष्म प्रेषणीयता 








फ् ।॥॥: 


स्‍्लाई के प्रतीक 





गला पूर्ण प्रतीकात्मक कृति है । एक चर्चित स्बाई प्रस्तृत है- स्वयं क 


कैये हैं ।“ 































४ श्फड 


दोनों रहते एक न जब तक मल्जिद-मन्दिर में जाते, 
बैर-बढ़ाते मत्जिद-मन्दिर, मेत्र कराती मपछ्याला ।* 


| 


इसके अतिरिक्‍त- सौ सुधारकों का करती हैँ काम अकेली मध्ठ- 
र्ज्हि | 


प्रतीकों के माध्यम ते क्षण भंगुर नाशवान जीवन का 





शाला ।*“ प्रस्तुत स्बाई में माला समाजसुधारक के एप में प्रयुक्त 





छयाला कविता 


प्र 


क्षण भर जीवन- भेरा पारिचय । 





संकेत (दिया है- मिटटी का तन, मस्ती का मन | 


७! की 
द्याए 


कविता में धिडिया को अ 





के छप में प्रयुक्त किया गया है 


न्द्ज 





अन्तारिक्ष में आकुल-आतुर कभी इधर उड़ कभी उधर उड् 


कह, 


ब्दु प्र्तत पंक्ति में 


५ 


५ 


पन्‍्थ नीडे का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक अकेला । 








पंछी व्याकुलता और अकेलेपन में भी अपने नीड़ को दूँढ रहा है । अंतरिक्ष में 








अकेला है | उत्तका कभी छ्धर और कभी उधर उड़ना अतिग्गय व्याकुलता 




















| उत्तके पंख छम्त अन्वेष्चण में भी थकते नहीं है, वह निरन्तर अबाधग 










जा रहा है | यह भी आवप्रयक नहीं कि उसका नीड मिल ही जाए 











निरन्तर नीड़ खोजने में निरत रहना अधिक महत्वपूर्ण है । 


कवि ने पी 





त-पात' के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया है 
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है लक 


[2/] 


| द्वारा कवि ने कृपमंडुकता ते बाहर निकले मानव 





तु कुएं से उछली, तो तने बहुत 





अर उकी। 


कृप ते ही नहीं निकली, कृपमण्डूकत्व से भी निकली, बाहर हुई । 





में कवि ने रथ को शरीर का और आजव को मनुष्य-मन का प्रतीक बनाया है-. 


आइव चकनाचूर थककरा और रथ की चल-चुल हिली हुई ढीली पड़ी है---- 








घोड़ों को जरा ता थ्यथपादों और अपने हाथ का देकर सहारा मृक्ने नीचे 


उतारो-* 





प्रती का त्मकता ट में बच्चन जी की कविता पहाड़-हिरन 


की टू 
घोड़ा, हाथी'“ की अभिव्यक्ति तर्वाधधिक उत्कृष्ट बन पड़ी हैं | प्रस्तुत कविता 
वद्रावस्था का 











...... में हिरन बाल्यकाल का, घोड़ा ग्वावस्था का और हाथी द 
. है। 'खोटा पतिक्‍्का' कविता में कवि ने चालाक और बेकार आदमी का व्येग्या- 


.._त्मक किन्तु कट्ठ तत्य पर आधारित प्रतीक प्रस्तुत किया हैं- खोटा 












.... ताली सिक्के ते आगे-पहले चलता ।* और इसके विपरीत 'टकसाली 
'उससे कुछ न खरीदा जाये, लेकिन उसको नहीं खरीदा जा सकता है । 
प्रकार "चार चने'? कविता में भी कवि ने निय 





भी ज्ाथ-साथ चले हैं । यदि हम विदार करें तो कवि ने अनेक प्रकार की प्रतीक- 



























त्य का पारिवेग्र! 





माध्यम ते डे] 





को के द्वारा क्‍झबरित है- 
यह पावतत की त्ान्न रंगीली 
घिरे घनों ते पूर्व गगन में, 
आशाओं सती झर्दा मन में 
जाग उठीं सहता रेखाएं- लाल, बैगनी, पीली, नीली 


पित्र प्रती 








रात-रात भर घवानों का झँंकना” और बिल्ली का आउ-आउ 









ला, 
का 


आइइज कु हो 


कर रोना मानो आगत मृत्य की आशंका के प्रतीक हैं । 
के दबे 


( कवि-पत्नी३ का प्रतीक है । बच्चन जी के अपने काल्य-प्रथ में अनेक प्रतीक-प 





क॒त्तों का भोंकना मन 


शा) 


रमानों और इच्छाओं के प्रतीक हैँ ।॥ गुलहजारा श्यामा 








लक, 


योजना की है, और सम्पन्तता के साथ-साथ बोधगम्य बनाने के लिये 











है । जिसके अन्तर्गत-प्राकृतिक प्रतीक, सांस्कृतिक प्रतीक, जीवन व्यापार 





पौराणिक प्रतीक, आध्यात्मिक प्रतीक, शेतिहात्तिक 





















| 2५6 ॥ 


कबेर-धनप ति 





सांस्कृतिक प्रतीक- लक्ष्मण रेख- 


अरथानाया महातादा +मक्ाकयल. धााफ्ाप्लन.. उप्रकताधआ। अराप्रोलमंगेक फातयामात्ी अय-ााक्ए,.. सतत धरप्यादपक4 पकाने. इभातपाडऊ 


जीवन-वल्यापार के प्रतीक- मधशाल 


री, ०००७४+७७॥७ी७७७७७०७७७७७७७७७ रा ७ या 


भोग, चघिलात की प्रेरणाएं । 





ला-प्रेमरस, हाला-मस्ती, भोग, मधुबाला, ता 


हलाहल-जीवन का कट॒तिक्‍त यथार्4ब-मत्य”, फुल- 





'् 


हनमान-तार्थक लौकोपकारी क्र 





पौराणिक प्रतीक- 7 


इयबभत_ ववकदअर प्पाप५४० वककरय पशपाकादक १०००००+७ माया 42+++2४ आमताकाडे.. भा०पााउक शगडडफाप. अधानाक, 


रावण-कंस-असत्‌ 





आध्यात्मिक एतीक- लहर-आत्मा, सागर-परमात्मा । 


चपालाअक, पेड) 0पापा्रपक आभकत्रकासी १०मरपाका शैपकेकरक, दृपआफाक लिए+नडपक 0 2डाशपाड.पाकपपाताक अधात्रत+ सेकालाफ दाभापपआे फ्ाधाफाएक, 


एतिहासिक प्रतीक- हलाहल की कविताओं में कवि ने अबबर, नृरणहा, 


और औरंगेब आदि को पविनष्ट वैभव- 


ह 








पितरास के प्रतीकात्मक रूप 








पिक्षों | 
काति ने ञझमाधि के 


की खजूर धर्मिता राजनीति पर व्यंग्य 






८ट प्रतीक द्वारा नेताओं की समाधियों 





धय में भाटी 
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पहुँचा है । वे हर अवस्था में अभिव्यक्ति का सौन्दर्य बढ़ाते रहे 





. बच्चन जी सशक्त, त्मर्थ और वैविध्य पूर्ण, प्रतीक-योजना के छएखर कावि हैं । उन 





प्प 


समान प्रतीक-योजना अन्यत्र हुर्ल। 





लिम्ब-विधान :- जिस प्रकार प्रतीक एवं अलंकारों का महत्व निविवाद आवबश 


अधयाकान्याक ए्रपकाप्रदया क्रा५7४पा. +वाकनति जमा चंकप्रदाति, कन्या अष्यारंजाक,. इक अष्रककाज?, 


है ठीक उत्ती 'विम्ब-विधान का भी अपना अलग महत्व और 





प्रकार काव्य 





| 


00? 


अष्तित्व है । विम्ब-योजना के द्वारा कवि भाव-विद्यारों और वकल्तुओं के क 





राय को इन्द्रियगाहय बनाने का प्रयत्न करता है | विम्ब काव्यगत भाषों की 


फ० 


मंवेदनशी लता को प्रयरा बनाने के साथ-साथ उसके मूर्त रुप को प्रत्यक्ष-संवेध और 





१ 


चित्रा त्मकता के कारण जग्रादयय बना देता है । आश्वनिक क 





घि विम्ब का सम्बन्ध 








काव्य छय एवं कथावस्तु दोनों मे मानते सम्बन्ध में केदारनाथ 





..._ लिखा भी है कि- 'विम्ब-विधान का सम्बन्ध जितना काव्य की 'विषयवस्तु 


गाहय बनाता 





होता है उतना ही उप्के छप से 


पंक्षित और दीप्त ।** नह ' 


। विष्यय के वह म॒र्त और गा 













तम्ब-योजना की चित्रात्मक प्रणाली का प्रयोग री'तिक 


भी प्रायः कवि की ३ 





अधिकांशत: मिलता है किन्तु आध्वनिक काल 


यों 








हह 


| जाने-अन्जाने यह 





जाली धीरज 





्ट 
ि 
अल 
[7 


कद, 





















#फ , श बंप 


भावों ते अनुप्राणित हो, जिपतमें सहज इल्द्रिय-बोध का 





न 


ग्क-व्यायाम है | 





लोनों का बौएः 





कोडी लाना क्ाठ्य रचना नहीं 






'विम्ब बच्चन जी के काध्य में सर्वत्र 





प्रकार सहज बोधगम्य शेन्द्रिय 





स्पर्श, दुगय, घ्राण और श्रवणादि शेन्द्रिय-अनुभतियों को तरलता और सरलता प्रदान 


काव्य में हमें देखने को मिलते 






लते हैँ । दाय-विः 


$ 2 





करने वाले विम्ब इनके 


प्रनोहारी चित्र देखिये- 


“शो लक के 


कितने घर, कितनी श्ञोपट्/ियों में 
माठी के दिवले जलते, 

जिनके उजियारे में धरनियाँ 

धान पवाती, 

होरी अपनी गोरी का छूँघट प्रकात्ता, 
होरिल अपनी माँ का आँचल |“ 





प्र 


'-तिजश्ञा-निमन्त्रण में कवि ने विम्ब-विधान किया है यत्र-तत्र यह 
'विम्बा त्मकता अत्यन्त तरल और रम्य बन पड़ी है एक चित्र दुष्टल्य है- 
'सन्ध्या सिन्‍्द्र लुटाती है | 
रंगती स्वर्णिम रज से सुन्दर 
निज नीड़-अधीर यगों के पर, 





















प्रत्तत कविता में 


ताल के तठ पर झ 


जिसे कर पाती नहीं 


विद्यमान हैं । उदाहरण श्रवण-चविम्ब का देखिये 


एक अन्य उदाहरण में देखें- 





एन नि | 


तन्ध्या भिनन्‍्दृर लटाती है | 








स्वच्छ जल में 
स्वच्छ तिम्बित हो रहें ये | 
पाँव मे मने दिया हिलकोर पानी: 





हली छायाएं, 
मिली कहने लगीं कुछ 


है| 


टप्रय वविम्ब की भाँति श्रवण-विम्ब के 





एक आवाज मित्री क्‍या 
तने सारा आत्मान ही 


अपने सिर पर उठा लिया है- 
तऊँ . « »*+ «६ * कुछ * «९० ८* * कृ | 


कुऊ «5 « 5 « कुऊ «55 +- «की | 


हि ई 





दृषय-विम्ब अपने पूर्ण वैभव पर है - 
















































प बा हा कक, है कह, जग (पाकर आय: ०५, व अल के 3 दल मी या डे व ५४४2995 


















प्नक़म में जागा, क्‍ ् म्ि 
मेरा मल्त, जवान पहाड़ी नौकर 
लकी चीर रहा था । ' हा 


ही सकते कर] 


अक्षरों के माध्यम मे भ्रवण-तिम्ब खड़े करना 'पज़िफ बच्चन जी ही कर से 


हक 








गिरा 
_र-भरी गगरी में 


पर से: ७००» पं» पा. हो करके दमन 
3 





पड़ गया ठण्डा । 





 न-गिलन-या मिनी में अनेक स्थलों पर कवि ने स्पर्श-ब्रिम्बों के रस-भीगे चित्र : 
किये हैं । 'मिलन-यामिनी' के उत्तर गीतों में स्पर्श वि 
उठी है सराबोर हो गयी है । द क्‍ 






लॉ-से समग्र प्रकृति नहा 


घप्राण-हृ्राय और स्पर्श का एक मिश्रित विम्ब अत्यन्त उत्तम बन पड़ा 


है- 'गंधक वाली नीली-पीली आग उगलता, 
लाल खनन ता पिघला लावा, 






काला धूंआँ । 









अनेक अमर्त भावों' का मृ्ती करण 









। जाल पमेटा' 






























कलाकृति को विम्ब विधान के माध्यम ते पूर्ण सवाक्तता प्रदान की है | कवि ने 





अपनी तम्पूर्ण काव्य-यात्रा में सक्भी प्रकार के विम्बों का यथाशक्ति यथावत्तर 


कल | 
न 


प्रयोग 'किया है । इत्त प्रकार -विम्ब-विधान की द्गृष्टिट से बच्चन जी का काव्य 





सर्वतः समगत: सफल ऑर सग्क्त है | उनका विम्ब-विधान - चल्नचित्र 


तक ले जाता है 





मानत पटल पर चविंब उपाब्थित करता हुआ प्रभावा।न्‍्च 








छन्‍्द :- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुतार छन्‍्द की जृष्टिट अ 


उकलअमादक' प्रपंदनचाजय, आजमपक 


थंमयी 
और संगीत के ते 


लन ते होती है । अर्थहीन छंद-प्रवाह संगीत हैं । पर जब उनगे 








तार्थकता आ जाती है, ज़ब वह छन्‍्द हो जाता है ।' प्राचीन हिन्दी-काव्य पृ 





ज्पेण छन्‍्दबढ़ था, इसका मुख्य कारण है कि छन्‍्द-बढ़ रचना छन्‍्दहीन रचना 


रु 


4ल; 


अपेक्षा अधिक सरलता से याद रखी जा सकती है | छन्‍्हों के माध्यम से काव्य 








... व्यंजना-शाक्ति द्विगणित व अधिक सशक्त हो जाती है | कभी-कभी छन्‍्दों के 








में बाधा 





हर 





परम्परागत या छठ ढांचे काव्य के यथार्थ तथा सहज अभिव्यत्ि 





..._ हैं तब कवि परम्परागत छठ छन्‍्दों का त्याग कर नए छन्दों का निर्माण करता 
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की भाषा छन्दों की अवतारणा करते हैं । 


वन के कवि होने के नाते विभिन्‍न 








स्वत: अधिक संख्या में छन्‍द प्रयोग हो गया है । उनकी मानत्तिक स्थिति 





छनन्‍्द-विभिन्‍नता का कारण रही है । छइती विभिन्‍नता को देखकर 


[छः 





देव जी मानते हैं- (जहाँ तक छन्‍्दों का प्रश्नन है आध्वनिक 





पफिस्ती भी रघनाकार ने इतनी अधिक संझया में छन्‍्दों का प्रयोग नहीं क्रिया 


जितना बच्चन ने |“ कवि का मानना है कि- छन्‍्द वात्तव में सब प्रकार 


मे कह 





हैँ | लय उनकी गति है | तुक को उनका पि 





छन्‍्दों के स्वल्प निर्धारण के प्रयात हम बच्चन जी के काव्य में 





में चर्चा करेंगे । 





प्रयकक्‍त अनेकानेक तकान्त और अत॒कान्त छन्‍्दों के 





अपनी ।॥५-।5 वर्ष की अवस्था में 





दाँ में ही अप 


रचना करते ये । बनिः:-वाने: बढ़ती 





दग्धता के दर्शन मिलते हैं | जब कवि ने तुकान्त & 













का काल लिखते समय सभी छन्‍्दों 
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'दो चहटाने, 'बहत दिन बीते, कठती प्रतिमाओं की आवाज , 


मानों के रूप! जाब समेटा", आदि काव्य कुतियों को कवि ने 


जे 






बाँधा है | कवि का मानना है कि- 'अत्॒कान्त छन्द प्रयोजनार्थ कही 


समान है । जब तक ध्येय न प्राप्त कर लिया जाए तब तक रुकने की कोड जग 
| 





छन्द की तहज संप्रेषणीयता के विषय 





, बराबर चले जाओ । 


जी ने लिखा है- मय 
तहज प्रकाश्नन वह मन का- 
निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र । 


हुए पंत ने 'लिया है- 





थे 





मक्‍त छन्‍्द की मल्र प्रवातत्ति को इंगित करते 





"यह 'स्वच्छन्द छन्‍द' ध्वानि अथधवालय पर चलता है । जिस प्रकार जलौघ पहाड़ 





प्रवेग धारण करता, आव- 


5 


एयकतान॒ुतार अपने 'किनारों को काटता-छॉटता, अपने लिए अजु-कुचित पथ 


मे निर्ञषर नाद में उतरता, चढ़ाव में मंदगति, उतार 











हुआ आगे बढ़ता है, उत्ती प्रकार यह छन्‍्द भी कल्पना तथा भावना के उत्थान 





पतरल-तरल, हुल्व-। 





पतन, आवर्तन-विवर्तन के अनुरूप संकृचित प्रत्तारित होता, सब 


बदलता रहता है ।"“ 





तत्यता' तो यह है कि मे 


| बा 
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अपमान व लम्बी 


परिप्ता नहीं रखना चाहता | बच्चन जी का मानना 





ही जीवन की कुछ-कुछ क्‍यों, बहुत ती झेसी समस्याएं 





ग़बरित की जा सकती हैं तो उत्तके विकास और विविधता की स 


धे । । 3 


“पित हैं । और मकत छन्‍्द के द्वारा काव्य और काव्य की भाषा का विपर्यय 





भी घटाया जा तकता है ।' म॒क्‍त छनन्‍्द में भी एक लय होती है 





रूपता से एक मिठास आ जाती है- 
“जहाँ ख़दा की नहीं गली दाल, 

की कया चलती चाल, 

ते ये मर्ति के खिलाफ, 

इसने उन्हीं की बनाई म्र्ति । 





० 


मर 





का डॉ. सरेशवन्द्र का कहना है- उन्होंने छन्‍्द 





गे 


ल्‍्वागत किया है ।“ रेण जी ने बच्चन जी के म्क्‍त छन्‍द की रचनाओ। 





सच कहा हैं कि बच्यन 





। 
|| 
हा! 


400 पक 






















मधघ्ठनर व अमिट गेँज छोड़ जाते हैं । निष्कर्घत: प्रतिभा 


हा (5. लि 


देखती, अत: जीवन के भावपर्ण कवि गायक होने के कारण 


डे 





07 





का चयन व निमाण भी 








के उतार चढ़्ाव में बच्चन 





सिघान झल्वर पढने ते कर्णप्रिय श्रुतिमधर लगता है 


तक न्‍्क, 


मात्राएं होती हैं | ग्यारह तेरह मात्राओं पर 





रोला छन्‍्द :- प्रत्तत छन्‍द में 2५ 


कि) 


स>फ्ाप0, हक फैपाकाकओे, सॉफ़मालंक पाफ्रडदाफ् (बता पमप पगकाएक, 





की] शी जैसे ५ । 


| और अन्त में दो गरू या दो लघ पहते हैं | जैते- 


ल्‍ 


के मम हो ः 
यात्र हांती 








*ल्श्कै 


ले वह्ठ है जिसके मन को चोट पहुँचती हैं 
सन्‍्दरता की अवहेला 
का हो जाता, 


जब होती 








अनजाने 
रा अनजाने भी अपराध कभी हो जाते हैं, 





च्झ् 





यह छन्‍्द आरती और अंगारे _लन यामिनी और प्राय: 








तरत्ती छनद :- 27 मात्राओं वाले इस छन्‍्द में ।6-। पर यति और अन्त 


अरमभतात रीहणआादा। वि।_कवकें काआ+भप्रकः क्‍मभाकापा तापभारांय 4माभनारमः पायशाडदा 


लघ पड़ने चाहिये, 
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माधव मालती छन्‍्द :- नया छन्‍्द है | त्ात मात्रा9 


७७७, ०७५ ,०७७/७७७४शी ०७०० «या आता कब 


हक पल लो फ हा 
वाल जण्तक ॥ |! 


जप 





पर्णता प्राप्त करता 


हु 


के 





पर्व ह 


दतवीं, सत्रहवीं और चौबीसबीं मात्रा लघ्ठ होती 





है और अन्त 





| पधा- 





के 


प्राण प्राणों से सकें मिल किस तरह, दीवार है तन, 
काल है घट्ठटियाँ न गिनता, बेध्िियों का पराब्द शन-बझन, 








8 (पक काः नल गा हक ढ ले विद: का 
नक काल में गीतोँ में इस छन्‍द का ब 








है । इस छनन्‍द की लोकप्रियता के सम्बन 








लय में उत्सव के बाद का अवत्ताद होता है, जो मधर स्मतियों से भरा प्रतीत होता 











है | इसी लिये यह छन्‍्द 'वियोग श्रंगार में तंयोग ते भी अधिक तफ्ल होता है ।* 








।9 मात्राओं वाले माधवी मालती छन्‍्दर का झादी के फूल' भें और लय के आधार 











मालती छन्‍द का सतरंगिनी 









क्र 


वयामरी छन्‍्द्र :- बच्चन जी ने ॥8 मा 


मशसकशम+ औशएसपा4 मम भरता कोमल किरेलाकाकार वेकीकिकर 'मिट0 "पक. अप 











० 
कट 
ध्जीं 
ब्न्न्जे 




















हे 


नवीन रक्‍क्त-राग ते रँजी अवनि, 
प्रकति छड़ी त़रत पगी, त्अकरित । 


आज 


१५१ श््कि 





कक 


:“ यह 28 मात्राओ्ोँ का यौगिक जाति का छन्‍्द है । 


हक है 6 जब 
|! 7" 





'कफपाउडए. पहहकाएप३, 42:2:३7३4 पके -कवसर++. 2वापामशककात कमाया आनिषपन्‍णत. कावार2कक.. शप्सापवाक्‍ात,. 3०० व्व+३... फपयाड'+पाक सिपयाकपा4,.. शडरफ्शाओ 


[6-2 मात्राओं पर यति होती है | अपनी उपयोगिता और प्रयोगिता की 


दष्टिट ते यह गेकप्रिय हुआ है । एक उदाहरण दुष्टव्य है- 





किस प्रभात का चल पवन था, उप्तको छकरा आया, 





उन पहमत० ३ अममक। 


जो उनकी 





| 





रो स्क 


3 उपर्यक्त छन्‍्दों के अतिरिक्त बच्चन जी ने नमिप्ञा-निमन्त्रण 








0? 





एक नवीन सम्द और प्रभावशाली छन्‍्द का प्रयोग किया है । इ्म्तमें प्रथम दो 





पंक्तियाँ छोटी और बाद में एः 
चाहता उछल विजय कट्, 
पर ठिठकता' देखकर यह- 

रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भियार 











एकान्त-संगीत का छन्‍द वि 


प्र्के[ 






अन्तर मात्राओ 



























प्रयुक्त है । 'मध्कलश' में उर्दू के 'रमल' पर आधारित छन्‍्द का 





प्रयोग हुआ है जित्ते माधव मालती कहते हैं । प्रणय-पत्रिका' और आर 


मे 


कक. 


तर अंगारे में छंदों में विविधता है फिर भी |6 मात्राओं वाले 








म अधिकता मे प्रयोग हुआ है । 'सतरंगिनी' और बहुतदिन बीते में लघ छन 








का प्रयोग भी है । आपइल-अन्तर' में छन्द 





श्‌ ्म्द पु गा जे. अधुन्कगगाएए्ीएएसनाल चला पु ि « “४ ! 
पताथ एउन्दध का छह््ाचउन्द्रता भा ह 


भें 2)। और 





३-5: इफ्रसल 


/ के पूर्व भाग 





| हित 


मष्य भाग में ।७ तथा उत्तर भाग 8 मात्राओंँ के छ॑ 





गीतों 





अधिक हुआ हैं । सृत की माला और चजादी के पूल में छन्‍्द 





फिर 





ज्नमें 2५ मात्रा वाले छन्‍्द का प्रयोग सर्वाधिक हुआ 


उनके छन्‍्हों में कही गतिहीनता नहीं आने पाई है और उन्होंने प्राय: भाव और 


#«», 
2 


छन्दों का चयन किया हे ।£ बच्चन जी को ।॥6+ ॥6 


घोर 


प्रसंग के अनुकूल छोटे 


है| 








52 और ।8, 2५ मात्राओं वाले छन्‍्द अधिक प्रिय हैं, उनके 





करने ते शरेता ज्ञात होता है | डॉ- नगेन्द्र के अनुतार- बच्चन ने यों तो 

















विधान में अनेक प्रयोग किये हैं, ---- परन्तु प्रायः सर्वत्र ही उनकी 





ताठगी और ग्रज़-सरल वेग मिलता है- 








की 



















दर, 





204७ अल्ल हरवलीएनाक,. अद्यतन, 


पाहित्य के प्रभाव ते हिन्दी ताहित्य में आया है । डॉ देवराज 








उन तरीकों का नाम है, जो उम्र 





तजाने 





"गैली अनुभूत विघय-वरतु 





क्त को घन्दर झवं प्रभावपूर्ण बनाते हैं |" प्रत्येक कवि या 





थक होती है । उप्में उत्ते गहन अध्ययन और अनूठे व्यक्त्तित्व 





नह 


अगिलट छाप होती है| इसीलिए परापषवचात्य चिद्वानों ने स्टाइन छज 





भेल्फ कहकर जैली को व्यात्त्तित्व में जोड़कर देखने का प्रयास किया है । 





काव्याभिव्यक्ति का प्रञ्म॒य मर्त साधन है । शैली की पररिवर्तनशील प्रद॒त्ति 





स्पष्टीकरण करते हुए कवि श्री बच्चन कहते हैं- ताहित्य में फैली का परिवर्तन 


क्षेत्रों में परिवर्तन की अचुक निशानी है | ---- 






जीवन के भौतिक और मानततिक #ई 
जनता नवीन चेतना और अनुभूतियों' के प्रति उतनी उदात्तीन नहीं रहती जितना 


| की विचित्रता से वह धोया भी नहीं खात्ती । 





उसे सम्झा जाता है | केवल ४ 





भावना, विदारावली, चेतना, अनुभृति, कल्पना- शक वाब्द में- 


पोली 


क 


है 


के रथ में जोत दीजिए । जनता आकर 





..._ के आव व्यग हैं तो उन्हें नवीन 





आपके साथ चलेगी ।आप नवीन शैली का रथ 








ईकषाक्ा॥#807%५ 

















| 

हक 
हि, 
अफप्स 








कतियों पर शगा 


( 





इत प्रकार है- 





सम्बोधनात्मक शैली :- जहाँ कित्ती दूसरे को पुकार कर या सम्बोधित कर कुछ 


मप्पफा अप्कजक व्पपात०य+ काााकम्पतक बराक पाक नरक्‍ााप्गपत पार्क) वजयापतपापा शामपादोपी। 8 2०३मजारन विरकाक्कक- सयाअफ, 


कहा जाता है वहाँ इस शैली का प्रयोग होता है । यह ग्रली बच्चन के काव्य 





ज् 


य॑ बहतायत मे देखने को मिलती है- 


हू 
क्‍ 


ताथी, सो न कर कुछ बात । 


हे. 


सी एक ही वल्त अथवा व्याक्ष्ति का अनेक प्रकार 








तर्णना त्मक पीली :- जहा पति 


अखा3+वनक परशभकाका बरधायाका कालाबप्प॥ प्राप्त प्ररडएडाम, नरआमाता वयाइापाका पाागकका किक, परोप्थाएकर 


वर्णन किया. जाता 





वहाँ इस पाली का प्रयोग होता है | यथा- 





'जो सन्‍्दर थी, म्रल थी, कमनीय थी, कुलीन 
सौम्य थी, प्िष्ट थी, जश्ालीन थी, पावन थी, पावनकारी थी 


ध-साथ समाकेा रहता 





..... प्रवनोत्तर शैली :- छत जैली में प्रगन और उत्तर का साः 


अवताानक शकदलासड़ा। वयाकमयला॥ परहदक्रमॉले अासाकमात, पद्ारपकक भटाक्मछकः शर॑ग॥०मव शैसेपरमादा पिन) #मरतकिंकी 


| अंधा- 








#७५, हल 


पॉल्टों 





चिड़िया ने मझ्ते पूछा, तम्हारे प्रा 
मेरे परों की रंगीनी है 9 
मैंने कहा, नहीं । 

तम्हारे, शब्दों मे 















॥#हकककाआशआअभपककरशआाादा22/ काका भवक.ा 29 

















| 
(05 
जद 


ब्, 
मम 


मेक रूथानों पर किया है | 


| 


ने झस शैलीका प्रयोग 3 


ह 





बच्चन जी 





१ जे 





सत्र रैली :- वर्णनात्मक शैली के ठीक विपरीत इस शैली में कवि : 


सत्र रूग में छोटी-छोटी कविताओं 





माध्यम मे व्यक्त करता है ! 





ज्ञन 
अनुकरण से 
आरम्भ हुआ करता है, 


पूर्ण, सृजन में । 


क्र 


चित्रा त्मक गैली :- जहाँ कवि अपने मनोभाषों को चित्रों के रंगों में रंगव 


अपमतानाक अर्रकताक (एफ पेग्रपंप्रपाक भशरातक ल्‍लजप्रररे अमकाा।, बडताणयक ताक कॉमअरकमा: भआाध 


करे वहाँ इसी बली के दर्षन मिलते है । एक रम्य दूगय का अवलोकन की 








ग्वधओं का मुख तमाच्छन्न 
अब अस्फुट आभा से प्रतन्‍न, 
यह कौन उद्ा का अवगण्ठन गा-गाकर के खोलने लगी १ 
प्रयामा' तरु पर बोलने लगी |“ और- 





सन्‍्ध्या पिन्दूर लटाती है |“ गीत में यह पित्रात्मक शैली अपने पूर्ण त 









साथ अभिव्यंजित हुई है । 





व्याख्यात्मक शैली :- इतमें कोई बात कहकर या सूत्ररूप में रखकर 


जह्न्कलाब जिन्दाबाद । 


262 [| 


के 



















पगथ अन्न की लेकर कहता, 
जो मनष्य है भवा रहता 
वह पापी है | 





कस 


तच पूछो तो, अधिक सचेत, सतर्क, सजग, रहने 





पुनरावत्ति शैली :- इसमें एक ही बात को | 
है | यथा- 


ब्नत्त घोड़े 

लककट द्ादे 

की लिककड दादे 

के लक्कड़ दादे 

के लक्कषड़ दादे का दादा 





था तह घोड़ा | 


रस की ग॒ृष्ठिया' कविता में भी एनरावुत्ति शैली के दर्षन मिलते हैं । 


तुलनात्मक शैली :- नाम ते ही स्पष्ट है कि जहाँ दो वप्तओं या 


निज की «भा ४४७/७७७४आऑ सिकपओल वाभ्यापावी 


तलना की जाती है वहाँ इस जैली का प्रयोग होता हैं | छत ली में कति 
















कपिताएं लिएी हैं- 'कविता और राजनीति", 'कवि और राजनी तिक्न' , 








है: “की 
















पामशभा#, धरा. ३७) आपक विखपारपए कमरा आप अपकपएमब॥॥ ५2६2०, इनतकापटा 405%4# का, 


निष्कर्ष शैली :- जब कवि अपने अनुभव ते तथा सांत्तारिक सत्यों के आधार पर 





कुछ्ठ निष्टक 


देता हैं तब इस पौली का प्रयोग करता हैं । यथा- 


पम्प 


पयमकता' जो सितारा, वह प्रभा से हीन होगा, 

बट रहा जो वाँद नभ में एक दिन फिर क्षीण होगा, 
क्षीण होगा पूर्ण फिर से, म्लान फिर घ्तिमान होगा, 
भानत इस आवर्त में ही, विश्व-जीवन लीन होगा, । 


फित लड़ी 


+्ज्की 








कथन की परस्पर मं 





उपर चढ़ा; सा 
पौधे ते पेड़ हुआ, 











प्र्फी ति [ की (आ$ 
फुनगी पर फूला, 
फुल में फल लगा, 





एस भरा ।£ 








संवाद रैली :- कवि ने यत्नतत्र सन्‍्दर तंवादों की योजना भी की है । 


अककता+ #िमिततीक' ऋमरामताओ कपआामाल वमलिकात! पााक्नश। शारधारता॥ साला 


तीढ़ी'- कविता में व्यंग्य के माध्यम से मोहक संवाद द्वुष्टव्य 





पंलाप 











भावप्रधान, ऑर गीति-नौली इत्यादि शैलियों का 


 हवान प्रयोग किया ट्े । लो ः 


फट 
हट 
ए+ 
ना 

ला 


&+* 


कफ 
् 












/ जज, 
] 
3 


और- तम भरा तू, तम-भरा मैं, 
भरा तू, गम भरा मैं 
आज त्‌ अपने हृदय मे हुदय मेरा तोल, बादल । 


गम- 








हक 


आज उसे बोल, बादल | 


++* 
हु 





उपर्युक्त शैलियों के अतिरिक्ष्त बच्चन जी ने अनिः 


कल ३, 








के लिए बच्चन स्मरण तजी के 


(7७ भौली 


व्यक्तित्व की भाँति उनकी ' 





ि छ् 


भाषा के ताथ-ज्ञाथ बिंबालिधान, रत- 





ग्ञत्तिबकेन्द्र हैं बच्चन का समधर काव्य 


[ 


क + 


हि 


झा 
डर 
जिद 


हु, 


ु 
॥ 


३७, कह 





॥ 


। 
ई 
$ 
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जो 00 (व 
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कर 


भधष्ट या ८ एप * 
कि व ई्‌.] रू + ३६ 


अकाल ० सहफान-क कानपुर “पका रत५० ५२ ००००) आफ ४००० काअनतार त२०० ५५ ३ ०९2।याकाणपेन्‍ विद ए मेल संकाक +पपिकपएफ तरंग 
5 9 आय 5 0 20०, ७७ ७७. ७७४६ ७७७ ७४ 





जप है] &/%७०५४१% कद ै | हा |8॥। 
सिधान ए०॑ धन्नण 


अमपाक.. कार. पकामन्क 
लकलाफ् 


5७0७०५,७०७७७ 
कषतियार. प्रयक्षयाति काफाश 


| 
हे; 


उपाय... फरामातर ज्पम्पा 


[0 70 0 0४) ६ 0 











(0० 


() ०० 


०७०७०००७७७७४७७७७/७०७ 





















कक 26०५ लाता 




















अध्याय+- ७ 
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आता कुुतााभर शुवानात सुरापफ शुमार शुमत सुन्तावक दुआ खुचत+ । ला, (आओ ७ 











बच्चन जी का व्यक्तित्व जितना बहम्खी और विस्तृत है उतना 





प्राप्रचर्ध होता है 





ही बहमयी और विस्तृत उनका वस्तविधान भी है । 





44००य०५० ३५ हू 





व्यक्तियों का व्यक्तित्व प्माहित है । बच्चन जी 





में अनेक 2 





कक 
पाठ 


में उत्तम गायक, आत्मकथालेखक, शैलीकार, अनवादक, निबन्धकार, संस्मरणकार, 


गीतकार, तमीक्षक, शोधकर्ता, भूमिका लेखक, पत्रलेखक, नाटिका लेबक, कहानीकार, 





न 


मुगहष्टा-शब्द-शिल्पी और रसवादी कवि हैं । आध्वनिक हिन्दी ताहित्य 


[वन 'विपात्तियों, से 









कवि श्री बच्चन का पम्पूर्ण जज , विपन्नताओं और 


ब, 


कावि ने अपना साहस और सवार: 


कचविता है | भपने जीवन में उन्होंने 





5 ७7४ अत 8 प्रमान नहीं छोड़ा । 








कविता अन्तःप्रेरित और सहज स्वाभाएं 





जो हू :ख-सख का कठु-मप्ठ अनृभव संचित किया है, उत्ती का परिणाम उनका काव्य 





। बच्चन मख्यतः मानव-भावना अनुभृति और घीवन-से 





में भोगा हुआ सत्य तथा तज्जन्य अनुभति उनके काव्य 









च्चन जी के काव्य में एक और तांत्कतिक भावना और देश्-प्रेम का प्रवाह 


कक 


और आध्यात्मिक भावना हे 













घन पर और जी 





















फरोकपक्िया पक 5:०क: .>० न 










अर 





|. राष्ट्रीय काव्य :- 


असण/रत्रत, सकाशाक एप्रडपकग अफबजनां॥ #कका20 अपफमंगीी डलेकामात ऋलफाल्फी, ऑनरतेट:. आष30कक परिरनिममो। अााधशअता. काआजडा नाता परमदमकफ 


लेकर आध्वनिक काल तक | बच्चन 








के समकालीन भी अनेकानेक कवियों ने वीर रप्त से पारिएूर्ण ओजपूर्ण राष्ट्रीः 
ताएं लिखी हैं, जिनमें श्री रामधारी पिंह दिनकर घोगदान हैं | 


दोनों ही कवियों ने राष्ट्र 





य काव्य का पजन किया 


देनकर की राष्ट्रीयता 





धाराओं में अलगाव ता है | 


हर मत ज, 


से प्रभावित है और आगे चलकर उसने अपना स्वत्तन्त्र और 








या है ।' बच्चन का राष्ट्रीय संग्राम में प्रत्यक्ष योग रहा है । 





अनेक विद्वानों ने राष्ट्रीयता के विषय में अपने विचार व्यक्त 





.. हूँ | किव में राष्ट्रीयता की भावना प्राचीन काल ते लेकर आजे तक प्रवाहम 





... है | हिन्दी-पराहित्य में आरम्भ ते ही यह भावना पाई जाती हैं । विदेशी 








चली है 

















कि 





हक" जनवकहाका से 





६2% 
भ्््ट्फ़ 


का 














ल्ले 


ने अपना आदर प्रकट किया है । 


प्रति 





हुआ । राष्ट्र 





स्ल्क्क्की 





के. 


जी के विलायत प्रस्थान पर भारत मात्ता की विदा" और गांधी जी 





दिन पर भारत माता की बधाई“ कविताओं में ग़वा कवि की भ 


देखते ही बनती है | इसी प्रद्या और भक्ति का त्म्मिशन्रण तथा ते 






'खादी के फुल! और स॒त की माला" में दिखाई देता है | भारत की 
ते कवि का निवेदन है कि वह गांधी-से सपूतर ही पैदा करे- 
भारत मात्ता की ग्रग-य्यग उर्वर घरती पर 
सब जगवान्दित बापू की छाती का शपितर 
जो रक्त गिरा है रक्‍त-बीज वह बन जाए, 
- मे बेटे उपजाये ।“ 








भारत माता गे 





गाँधी जी के महाप्रयाण पर आस्था की कश्रषद्"ाजलियाँ अत्यधिक 












“अवनी गौरव ते अंकित हों नभ के लेखे, 

कया लिये देवताओं ने ही यज्ञ के ठेके, 
अवतार स्वर्ग का ही पृथ्वी ने जाना है, 
पुथ्वी का अभ्यत्थान स्वर्ग भी तो देखे ।"* 































यह. 

५) 

(5 
अा क 












सीम अनुराग है । कवि आर देश भक्त में उत्तका 


£# 


हि 





8॥ 


भूमि ते अटुट-अभिन्‍न और 3 


5-80 3 जे 


भारत के प्रति यही प्रेम प्रकट हुआ है- 





8 5 ग्ीवन से उब्बा,, इच्छा है जन्म न फिर मैं पाउऊें, 
कु द कफ हा | 


पर यदि जन्म पड़े लेना ही भारत में ही आऊं | 


किया 7: 
4४ 





अपना स्वतन्त्रता-प्रैम भी 





आई 


आज बना रा 


हर 





ग्तम हाला, 





धीर प्ञतों के हृदय-रक्‍्त 


मु वीर मतों के वर ज्ञीज्ञों का हाथों में लेकर प्याला, 














हर 





ग़ल में कवि ने भजबल एवं क्रान्ति को 


अ 





बंगाल १ 





३०७५, 
3५ 
के 


के बल राम नहीं हैं, नि| 





का उद्घघोष् करते हए कहा है- 


श 


.. छल हैं दो घेँंत | ----- मन ते अब तनन्‍्तोष हटाओ, अतन्‍तोष का नांद उठाओ, 








करो क्रान्ति का नारा उँवा---- अपनी रोटी, अपना राज, इन्कलाब जिन्दा 









ह्टे 
अ्ष 


'राष्ट्रध्वजा” के प्रति कवि का स्वाभिमान दुृष्टटल्य है- 






न साम-दाग के समक्ष यह सकी, 





न वद्ण्ड-भेद के स 
आज जत्र शीश पर 












हे आ 





बच्चन जी शहीदों को स्मरण करते हुए 


न को करो, 
जमीन को करो, 
हर जमीन पर 





जग्मी ४७ कं आ 


| 


“न ४०० मे कं 


रुको प्रणाम द्वः 
रुकी सलाम द्वप्त 


समस्त धर्म-ती र्थ 


गिरा यहाँ लहू किती शहीद का । 


य भावों ते परिपूर्ण मधशाला 








के म्माधान प्रस्तुत करती है | कवि की द्वुष्ि 


५ 








और भारतमाता मंदिर“ है | देश-विभाजन की कत्तक और तड़प के ज्ञाथ उन 
और सिमाण का जवर है | साथ ही कवि ने अपने गीतों में यगीन 
नीति की अवाछनीय गतिविधियों की व्यंग्थपूर्वक भर्त्तना की हैं । > ठेष्षा 


के "लिये आपसी भेदभाव 'मिटाकर 








की वाणी में ओज है | वह गौरव गान 








हि च 


केक, ९ 


कर्तव्यब्ीध कराता है- 
उसे उठाने को कंधों के, 


में फंसा भारत 





डेट में तम्पूर्ण 


एकता से रहने की शिक्षा दी 
करता है । स्वातंत्रय-सरक्ष। 


हल्का फ्ल नहीं आजादी वह है भारी जिम्मेदारी 
भजदण्ड्रों के, बल 


देश रूदन-कुन्दन 





















उन्हें प्रणाम करते हैं- 





भारत की वर्तमान समस्याओं 


भारतवर्ष 

























को 
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गा 


कहा उठता है- 


क्र 


हो रहा है प्रकट मेरे देश का अब छूप तच्चा । 


हे 


[ और राष्ट्रीय एकता में भाष। 








है लिये कवि ने भाषा-शेक्‍्य पर बल 





कि जो समस्त जाति की उभार हो, 
जो प्मत्त जाति की पुकार हो, 
कि जो समस्त जाति-कण्ठहार हो, 


हा स्वदेष् को. जबान एक चाहिए | * कक टिक । 


















ने पाफक्ति-बल प्रयोग हे और 





रततन्नवता न न्पूड 
तन्‍त्रता को र 


न्याय धर्म की रक्षा के लिये लड़ने का उदिष्ष दिया है । + कवि ने स्वतन्त्र भारत 











.. ओर संकेत करके वह कहता है- 'यह प्रलम्बासुर मरेगा । जबकि शा 











प्र 





* 9 कविता में व्यंग्य अपनी पराकाष्ठा में पहुँचकः 





जन्म लेंगे ।> ' मह। 










३१०, 
ह्व ; 


 चिढ़ाता है | रा 





गाल का काल , 






और नाचघर' 




















यदधापि दिनकर आर बच्चन-दोनों 


| 
रब 


धारा ते प्रभावित तो हैं, 'किन्‍्त उनके काव्य में गाँधीवादी विचारधारा कहीाँ- 





द्खाई देते है । 





..... कहीं पीछे छूट जाती है और वे क्रान्ति का समर्थन करते हुए म 





लिये मानव-म्ानव के बीच त्मता स्थापित करने 





5. 5४% 5 अधिकारों को पाए्त 


लिए उन्होंने अपने काव्य में हंकार भी भरी हैं 





हैं। उनके काव्य में देपा 





अ 
१8, 


बच्चन जी ने ल्वातन्त्रयी त्तर भारत को अनेक राए 











और सामाजिक असंगतियों की ओर संकेत किया है, पंड़या जी के अनतार- 


ह ताति 


ने राष्ट्रीय भावनाओं को अपनी कविता का विषय बनाकर व 


पर अपनी लेखनी उठाई है ।'* 'कवि ने अपनी वाणी से हृदयों को नह 


...खवं प्रार्णों को नए स्वर दिये हैं । 





0.2 









सत्य की प्रतीत कराता है- बच्चन 





को सम्रय से मोर्चा लेने के लिये ललकारते हैँ । 





'निष्कर्षत: बच्चन जी का राष्ट्रोय 









+ कमल कीकि: 5लपकितएतनीक ५ ०++मत-ओ- अमित -मर्फ 











3 जवान हिन्द 












हजार शीघ्र श्क ठौर पर कटे, जमीन रक्त-र 
तजो न सूचिकाग़ भूमि भाग भी | | 














मानवतावादी काव्य :- आधनिक मानववाद मध्यय्गां की अनेक 'स्टैंडर्ड" 





अाफाकता जाधाजाका क्रादाकांण> प्रौागमनण भायभााीक पिमारार्र कगाफराक प्लान प्रजा. ऋजफरताा ह्राा;दवड ऑल ओसऑके:440: :रप//क्‍क् अवसेकी 


प्रति एक विद्रोह है । उसने मानव और उत्तकी पूर्णता का विशेष आग्रह रखा ' 


आरोपित शासन व प्रभत्व को महत्व न देकर स्वानभव के द्वारा ती 








क महत्व देता है ।? उतने मानव की स्वतन्त्र इच्छा और विकासमान 








गन्तों के छय में अपनाया | 















हि 


2७ भीतर 


० 
० कि 
5 





काल्य का मख्य विषय 





हैं मनुष्य के हुख, सुख, शोक तिषाद, हर्ष, विमर्ष, संघर्ष - 
मन्धन | ----- अभिनेता भेरी कविता के मंच का केवल इन्सान है - इन्तसा! 
नियत मिंत्िती | «४ क्‍ 
मनुष्य को हर परित्तथिति 











बच्चन जी 








ने मानव को स्पष्ट छय में महान कहा है - 











वा की 
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ज, आम. 
हा 



























हा जन हि हे मम हि ;2५ हर चलिए १... तः म् | ्् लिये 
महान है | बच्चन मानव-जीवन को ही अपना क मानते हैं । इसलि 





कवि ने महा- 





जय 25 मल है 2. ह हु गरती 
मभानद्ता ४ ध॑द्द। आरता। 





तयों,. शल्य: वणों' हगः प्ताति पं थे अधात आरती 
, महाकवियों, पिल्यकारों, प्र्वणों आआद ल्‍्ताति की हैं अधात्‌ आरती 





उभरक्तर ज्ाऊ मेने आया 





जल हु कल त्ती 
नवत्ानादरा 











7४ की ० व हि 95 मन 5० 0 80 ४, आह 5० 77 अल गहप गो पा 88 हि _्ह । | 
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